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स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाभों के हिन्दी पाट्यक्रम में एक विषय के रूप 
मे “भाषाविज्ञान' का अध्यापन तथा अध्ययन होता है, जिससे मै एक प्राध्यापक के 
ङ्प मे मज्छी तरह परिचित हं। इस संदभंमेरमै कछ कठिनाइयों से भी परिचित 
हो गया हूं । 

प्राध्याप्रकों तथा छात्रोंको भाषाविज्ञान के विविध विषयों सुव्यवस्थित 
रीति से तथा सरलता षि परिचित कराने के उदेश्य से प्रेरित होकर मैने "हिन्दी भाषा- 
विज्ञान परिचय" नामक अस्तुत पृस्तक का निर्माण निरधरपुवंक किया है। मेरा निधधरि 
सफल होने के लिए मुहे उर्पाही रखने काम हत्त्वपूणं कायं मेरी धमंपत्नी सौ° लता 
उष्ट्र लतिका ने गौर प्रिय सुपुत्र राहुल, उज्ज्वल तथा सुनोतकरमार ने किया है। 

भाषाविज्ञान के विवेचन में हिन्दी भाषा की ध्वनि, हिन्दी पद-रचना (रूप- 
रचना), हिन्दी वाक्य-रचना, हिस्दी शब्दों की अर्थ स्थिति, हिन्दी शब्द भौर हिन्दी 
भाषा के लेखन केःलिए प्रयुक्त की जाने वाली देवनागरी लिपि का ही आधार लिया. 
जाता है । इसलिणए्‌ मैने भपनी भादाविज्ञान की पृस्तक का नाभ.रखा है हिन्दी 
भाषाविज्ञान परिचय" । 

भ्स्तुत पुस्तक में जो विषय-विवेचन हुमा है, उसके लिए हिन्दी के संस्मरणीय 
साषाविज्ञान वेत्ता डां° भोलानाथ तिवारी का ग्रन्थ 'भाषाविज्ञानः बहुत सहायक 
दतकर रहा । साथ ही डा° देवेद््रनाथ शर्मा लिखित “भाषाविज्ञान की भूमिका," 
डा० भस्बाभ्रसाद 'सुमन' लिखितं (भाषाविज्ञान सिद्धान्त गर प्रयोग," डां० मनमोहन 
गौतम लिखित "हिन्दी भाषाविनज्ञान' भौर डं° सुरेशचन्द्र॒च्रिवेदी लिखित "संक्षिप्त 
भाषाविज्ञान' से भी उपयोगी सहायता मिलो है । इन सव भाषार्वज्ञानिकों के प्रति च 
कृतज्ञ 2 । 
मेरा विश्वास है कि मेरी पुस्तक “हिन्दी भाषाविज्ञान परिचय पठने वालों 
तथा पठने वालों को अवश्य सहायक सिद्ध होगी । प्रकाशफ रवि अग्रवाल जी के 
विनोद पुस्तक मन्दिर, इस सुविस्यात अकाशन ने प्रस्तुत पुस्तक उक्कृष्ट रीति ते 
प्रकाशित कर यज्ञे अनुगृहीत क्रिया है । 


रीडर एवं अध्यक्ष, | 
स्नातक तथा स्नातकोत्तर हिन्दी विभाग, -डां० ज्ञानराज काशीनाथ 
श्री शिवाजी महाविद्यालय, वार्ण. . गायकवाड़ 
3 जून 1994 
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1. भाषा को परिभाषा जर उक्ता स्वरूप 
भाषा विज्ञान के अनुसार भाषाके वंज्ञानिक स्वरूप का विष्लेषण करने के 
लिए भाषा कौ वही परिभाषा महत्वपुणं होती है, जो भाषा विज्ञान के वस्तुनिष्ठ 
वज्ञानिके दृष्टिकोण के अनुकूल होती है । अतएव भाषा विज्ञान के वस्तुनिष्ठ व॑ज्ञानिक 
दृष्टिकोण के अनुकूल भाषा की परिभाषा इस प्रकार दी जाती है- 
भाषा, मनुष्य के ध्वनि-यन्त्र से सम्बन्धित उच्चारण अवयवों से उच्चारित, 
याहच्छिकर ध्वनि-प्रतीकों के समूह की वह व्यवस्था है जिसके माध्यम से एक भाषा 
समाज के लोग भापस में भावों ओर विचारों का आदान-प्रदान करते है 1“ 
प्रस्तुत भाषा की परिभाषा भाषा विज्ञान के वस्तुनिष्ठ वज्ञानिक दृष्टिकोण के 
अनुकूल होने के कारण वह अग्याप्ति, अतिव्याप्ति भौर असम्भाव्यता इन दोनों से 
मुक्त है । भाषा विज्ञान के अनुसार भाषा के वेज्ञानिक स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए 
भाषा की इस परिभापामें भापाके विषयमे उतनाही कहा गया है, जितना 


-अत्यावश्यक हे । साथ ही भ्राषा के विषय में जो कुछ कहा गया है, वह वस्तुनिष्ठ है । 


इसलिए भाषा की प्रस्तुत परिभाषा से भाषा की एसी निम्नलिखित विशेषताएं सुचित 
होती हैँ, जिनसे भाषा का वैज्ञानिक स्वरूप' अपने आप स्पष्ट हो जाता है । 

(1) भाषा ध्वनिमयी होती है-- भाषा विज्ञान अपने व॑ज्ञानिक दृष्टिकोण के 
आधार पर ओर वस्तुनिष्ठ प्रमाणो के आधार पर उस भाषा का अध्ययन ओर 
विश्लेषण करता है, जो मनुष्य के ध्वनि-युत्र से सम्बन्धित उच्चारण-अवयवों से 
उच्चारित ध्वरनियों के रूप में अस्तित्व मै आ जाती है। इसका अथं यह है कि भाषा 
विशिष्ट घ्वनियों के सुनभरूत आघार पर शश्वनिमयी' बनी रहती ह ओर सभी प्रकार 
की अन्य ध्वनियों से अर्थातु अन्य आवाजों से मुक्त रहती है, चाहे वह मनुष्य की 
अन्य प्रकार कौ आवाज हो, चाहे पशु की आवाज हो, चाहे पक्षी कौ आवाज हो, 
चाहे वाद्य की आवाज हो, चाहे यन्त्र कौ आवाज हो, चाहे अन्य किसी भी प्रकार की 
मावाज हो । भाषा विज्ञान की मान्यता के अनुसार तो वही भाषा है, जो मनुष्य के 
घ्वनि-यन्त से सम्बन्धित उच्चारण-अवयवों से उच्चारित ध्वनियों के भूलभरूत आधार 
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पर ध्वनिमयी" वनी रह है । इस कारण कषे ही भाषा विज्ञान अपने वज्ञानिक्‌ दृष्टि- 
कोण के आघार पर "ध्वनिमयी भाषा' का अध्ययन भौर विश्लेषण करने मे सफल 
हो जाता है 

(2) भाषा का ध्वनिमय रूप ध्वनि भतीकों पर आधारित होता है-- मनुष्य के 
घ्वनि यन्त्र से सम्बन्धित उच्चारण-अवयवों से उच्चारित ध्वनियां ध्वनि प्रतीको के 
 ूपमें हो जाती ह। इस कारणसे ही हिन्दी भाषाक ध्वनियां ध्वनि प्रतीको के 
रूप मे ही प्रचलित हई है । इससे ज्ञात होता है कि मनुष्य जैसे-जैसे अपने घ्वनि-यन्र 
से सम्बन्धित उच्चारण अवयवों से नयी-नयी ध्वनियों का उच्चारण करते लगा होगा, 
दैसे-वैसे उसते उन सभी ध्वनियों को ध्वनि प्रतीको के रूप मे स्वीकार क्या होगा । 
इसलिए ही हिन्दी भाषा की सभी ध्वनियों को ध्वनि प्रतीको के रूप मेही स्वीकार 
कियागयादहै1 

भाषा विज्ञान अपने ध्वनि-विज्ञान के माध्यम से मनुष्य के ध्वनि-यन् से 
सम्बन्धित स्वर-यन्त्र, स्वर-तन्त्री, काकल, अभिकाकल, कठ, अलिजिष्ह्‌, कोमल तालु, 
मूर्धा, कठोर तालु, वत्सं, जिह्वा तथा उसके विविध भाग, दाति मौर ओोठ इन 
उच्चारण-अवयवों का अध्ययन ओौर विष्लेषण प्रस्तुत करता है ओर यह्‌ भी स्पष्ट 
करता है कि प्र्वासरूपी हवा के सहयोग से मुखं-विवर में ये उच्चारण-अवयव भाषा 
की उन ध्वनियोँ को उत्पन्न करते है, जिन्हं ध्वनि प्रतीकों के रूपमे स्वीकार किया 
जाता है । इसके परिणामस्वरूप ही हिन्दी भाषाकी अ, आ,इ, ई, उ, ऊ, एए, 
ओ, मौ' इन स्वर-घ्वनियों बो तथा क्‌, ख्‌,ग्‌'घू्‌,ङ,च्,षट्‌,ज्‌,क्ष्‌,ज.,द्‌ र्‌ 
ङ्‌,द्‌,ण्‌,त्‌,थ्‌,द्‌.ध्‌.नु,प्‌, ए्‌,व्‌ भःमु,य्‌,र्‌,ल्‌*्व्‌, श्‌,स्‌, ह. इन व्यंजन: 
क्वनियों को अलग-अलग ओर स्वतन्त्र ध्दनि-प्रतीक' के रूपमे स्वीकार किया गया 
है । इयका अथं यह है किभाषाका घ्वनिमय ङ्प ध्वनि प्रतीकों पर दही बाधारित, 
होता है भौर प्रत्येक ध्वनि प्रतीक दूसरे ध्वनि प्रतीक से अलग भौर स्वतन्त्र होता है ! 

(3) भाषा के ध्वनि प्रतीक याहच्छिक होते है-- वास्तव मेँ भाषा का प्रयोयं 
जिस एक भाषा-समाज मे होता है, वही अपनी व्यापक सामूहिक इच्छा के अनुसार 
अपनी भाषा की ध्वनियों को अलग तथा स्वतन्त्र “ध्वनि प्रतीको" के डप में मान्यता 
देता ठ भौर अपने भाषा व्यवहार मे उन ध्वनि प्रतीकं का प्रयोग करता है जिससे 
वे ध्वनि प्राक ही रूढ तथाः प्रचलित हो जाति हैँ । परिणामस्वङ्प प्रायः प्रत्येक भाषा 
समाज ऋ भाषाःव्यवहार्‌ मे अपनी-अपनी इच्छा तथा मान्यता के अनुसार अपनी- 
अपनी भाषा की ध्वनियों का प्रयोग अलग-अलग ध्वनि प्रतीकोंके रूपसन होता है । 
इसलिए ही ्त्यक भाषा के वनि प्रतीक अलग भर स्वतन्त्र होति ह । हिन्दी भाषा 
प जो ध्वनि प्रतीक हँ उससे भिज अंग्रेजी भाषाके ध्वनि प्रतीकं ह, जो ए" से लेकर 

र । इसका अथ यह हे कि भाषाकेघ्वनि प्रतीक यादृच्छिक ही हते है । 
समाज ¢ 0 1 च त-प महन 
हार हाता है, वह अलग-अलग घ्वनि प्रतीक के रूप में होने 
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के वदले किसी स्वीकृत व्यवस्था के आधार प्र ध्वनि प्रतीकों के समूह अर्थात्‌ शब्द के 
खूप मे होता है। इसका कारण यह है कि ध्वनि प्रतीकों के प्रत्येक समूह मं अर्थात्‌ 
प्रत्येक शब्द मेँ एक विशिष्ट अथं की स्थापना हुई रहती है । विशिष्ट शब्द अर्थातु 
विशिष्ट वनि प्रतीकं का समूह भौर अथं का सम्बन्ध सहजात,  स्वाभाविकया 
नियमित नहीं होता, वह तो याहच्छिक' अथवा “माना हृभा' होता है। इसके लिए 
एक भाषा-समाज अपनी इच्छा या मान्यता के अनुसार विशिष्ट अथं की स्थापना के 
लिए विशिष्ट शब्द अयत्‌ विशिष्ट ध्वनि प्रतीको के समूह को प्रचलित करता है। 

` इसका अथं यहहैकि विशिष्ट अर्थोके लिए भाषाके ध्वनि प्रतीकों के समूह्‌ 
भी यादृच्छिक होते हँ, जसे हिन्दी भाषा में पीने के लिए उपयोग मेँ आने वाले एक 
तरल द्वव के अथं में "पानी इस णव्द को अर्थात्‌ प्‌ भ~{-न्‌ +-ई' इस ध्वनि प्रतीकों 
के समूह को मान्यता दी गई है । विशिष्ट अथं के लिए “पानी शब्द मे वारम्भसे 
अन्त तक ध्वनि प्रतीकों के जिस विशिष्ट क्रम को मान्य किया गया है, उसमे थोड़ा 

भी क्रम-परिवतेन कर दिया गया अथवा उसमें से किसी ध्वनि प्रतीक को कम कर 

दिया गया अथवा किसी ध्वनि प्रतीक को उसमें जोड़ दिया गया तो अलग अ्थंवोधक 

या निरथंके शब्द अर्थात्‌ ध्वनि प्रतीको का समूह वन जाता है । जैसे “पानी शब्द में 

पाकेक्रमपर नी! को गीर ननी'केक्रमपर^ा' को रख दिया गया तो “नीपा 

(न्‌ -{-ई-{प्‌-[-आ) निरथंक शब्द (घ्वनि प्रतीको का समूह) वन जाताहै। यदि 

पानी शब्दमें से ई" ध्वनि प्रतीक को कम कर दिया गया गौर उसके स्थान पर - 
अ ध्वनि प्रतीक जोड़ दिया गया तो "पान" (पू--आ-+नू-}-अ) यह्‌ नवीन अर्थ- 
बोधक शब्द (घ्वनि प्रतीकों का समूह) वन जाता है । इससे स्पष्ट होता है कि जिस 

तरह ध्वनि प्रतीक याहच्छिक होता है, उसी तरह श्नि प्रतीकों का समूह्‌ भी 
याहच्छिक् होता है ओर साथ ही साथ वह ध्वनि प्रतीको की याहच्छिक व्यवस्था पर 
पी आधारित होता है । इस कारण ही "पानी' शब्द “प्‌¬-आ-[-नु-[-ई' इस प्रकार 
की ध्वनि प्रतीको की याहच्छिक तथा प्रचलित (रूढ) व्यवस्था पर आधारित है । इस 
प्रकार याहच्छिकः तथा प्रचलित व्यवस्था के आधार पर ही प्रत्येक भाषा मे भिन्न-भिन्न 
अथवोधक शब्द प्रचलित हए हैँ! इसलिए ही अंग्रेजी भाषा में याहच्छिक तथां 
प्रचलिते व्यवस्या के आघार पर "पानी" का अ्थंबोध कराने के लिए "थः शब्द 
(ध्वनि भतीकों का समूह) प्रचलित कर दिया गया है 1 

वसे जो शब्द अर्थात्‌ जौ रन भतीक समूह होता है वह्‌ अनुभवनिष्ठ मानसिक 
संकल्पना का प्रतीक होता है जिसकी अनुभूति विशिष्ठ अथंकेरूपमें होती है । 

(5) एक भावा समाज के साय भावा का सम्बन्ध होता है-एक भाषा समाज 
अपने भाषा व्यवहार के लिए अपने भीतर प्रचलित भाषा का प्रयोग करतां रहता है। 
इ्तलिए ही एक भाषा-समाज के लोग॒ अपनी भाषा के माध्यम से आपस मे अपने 
भावों ओर विचारों का आदान-प्रदान करते हं । वास्तव में हर मनुष्य अपने एक 
भाषा समाज में रहकर बचपन से ही वह भाषा सीखता है, जो उस समाज के भीतर 


4 | हिन्दी भाषा विज्ञान पस्चिय 


पहले से भावों ओर विचारो के आदान-ग्रदान्‌ करने के लिए उपयोग में लायी जाती 
है 1 भाषा की इस प्रकार को स्वाभाविक विशेषता के कारण ही राष्ट अपनी किसी 
एक भाषा को राष्टूमाषा के रूप मे स्वीकार कर लेता है। तव उक्ष राष्ट के लोग 
उसी राष्ट्भाषा के माध्यम से पने भावों जीर विचारों का आदान-प्रदान करते ह । 
वास्तव में एक भाषा समाज ही आपस मे अपने भावों मौर विचारोका 
आदान-प्रदान करने की सुविधा के लिए ध्वनि-यन्त् से सम्बन्धित उच्चारण अवयवो 
से उच्चारित तथा यादृच्छिक वनि प्रतीको के समूह्‌ अर्थात्‌ शब्द बनाता है भौर उन 
विशिष्ट-विणिष्ट अर्थो का बोधक वनाता हे । तभी शब्द विशिष्ट अथं के माध्यमसे 
किसी भाव या विचार का सम्प्रेषण करने मे समथं हो जाता है । इससे “ध्वनिंमयी 
भाषा" अपने आप “शब्दमयी भाषा बनकर एक भाषा समाज के भीतर भावों भौर 
विचारों के मदान-प्रदान कां सर्वाधिक उपयोगी माध्यम वन जाती है 1 
(6) भाषा विचार करने का भी साधन है--मनुष्य जव विचार करने लगता 
है तव वह अपनी भाषा को ही साधन वना लेता ह जौर उसके माध्यम से ही अर्थात्‌ 
सार्थक शब्दो के माध्यम से ही विचार करने लगता है । फिर वह उम्हीं साथेक शब्दों 
के माध्यम से ही विचार करने लगता है । फिर वह उन्हीं साक शब्दों के माध्यम 
से ही अपने विचारों को अभिव्यक्त कर, देता हे । इसका अथं यह है कि मचुष्यका 
मन भीतर ही भीतर विचार करते समय भाषा का ही उपयोग करता हं । 
(7) एक भाषा समाज अपनी भाषा के लिए एक व्यवस्था को स्वीकार करता 


` है--आपस मेँ भावों ओर विचारों का आदान-प्रदान करने के लिए अपनी भाषाका 


प्रयोग एक भाषा समाज के हारा होता है । इसके लिए एक भाषा समाज अपनी भाषा 
के लिए एक व्यवस्था का पालन करता रहता है, जो विभिच्च नियमों पर आधारित 
होती है । विभिन्न नियमों पर आधारित भाषा की व्यवस्थाकां ही निरूपण उस भाषा 
का व्याकरण करता है । व्याकरण में निरूपित नियमों के अनुसार मान्य ध्वनि प्रतीको 
के समूह्‌ अर्थात्‌ साथंक शब्द विभिन्न पद (रूप) बनते हँ ओर उन्हीं पदों के व्यवस्थित 
संयोजन से विशिष्टाथं-बोधक वाक्य बनते हं । इन वाक्यों के माध्यमसे ही एक भाषा 
समाज के लोग मापस में भावों ओर विचारोंका आदान-प्रदान करते ह \ इस प्रकार 
की विशेषता के कारण ही हिन्दी भाषा के वाव्य में पहला क्रम “कर्ता-पद' को ओर 
अन्तिम क्रम 'क्रिया-पद' को दिया गया है ओर आवश्यकतानुसार प्रयुक्त होने वाले 
अन्य पदों को इन दो पदों के वीच विशिष्ट क्रमसे प्रयुक्त करने को स्वीकार किया 
गया है । इस प्रकार भाषा एकं त्रिशिष्ट व्यवस्था पर आधारित होती है ! 

र यहां स्पष्ट होता है कि जो भापा उपर्युक्त व॑ज्ञानिक तथा मूलभूत विशेषताओों 

स 4 स्वरूप धारण कर लेती है उसे ही भाषा विज्ञान "भाषा 

पाका ही वज्ञानिकक हष्टिकोण तथा वस्तुनिष्ठ प्रमाणो के आधार 


पर अध्ययन ओर विष्लेषण करने का कार्यं भाषा विज्ञान के दारा होता है। 
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भाषा विज्ञान जिस भाषा का अध्ययन भौर विष्लेषण करता है वहु भाषा एक 
भोर व्यक्ति के साथ सम्बन्ध रखतीहै तो दुसरी भोर एक भाषा समान के साय 
सम्बन्ध रखती है । 

वह्‌ भाषा जिन ध्वनि प्रतीकों के आधार पर ध्वनिमयी वनी रहती है उन 
ध्वनि प्रतीकं का उच्चारण व्यक्ति को ही अपने ध्वनि-यन्र से ्षम्बन्धित उच्चारण 
अवयवो से तथा प्रष्वासल्पी हवा के सहयोग से करना होता है, लेकिन व्यक्ति केवल 
ध्वनि प्रतीकों का ही उच्चारण नहीं करता । व्यवितत तो ध्वनि प्रतीको के समूहो अर्थात्‌ 
शब्दों का उच्चारण पदात्मक वाक्यके रूपमे करता है, तभी व्यक्ति अपने भावया 
विचार का सम्प्रेपण करने में सफल हो जाता है । व्यक्ति से जव इस प्रकार का भाषा 
व्यवहार होने लगता है, तव दुसरे या दूसरों के साथ उसका सम्बन्ध आ जातादहै। 
इस रीति से भाषा-व्यवहार के आधार पर व्यक्ति ओर समाज का पारस्परिक सम्बन्ध 
वना रहता है । 

2. भाषा के लक्षण ओर उसकी प्रकृति 
, भाषा के लक्षणोंको ही दुसरे शब्दों मे "भाषा की विशेषताः या "भाषा की 
भ्चत्तियां' कटा जाता है, जिनको स्पष्ट करने से मपने आप भाषा की भक्ति स्पष्ट 
हो जाती है। 

(1) माषा पैतुक सम्पत्ति नहीं है- पिता से अपने आप पुत्र को मिलने वाली 
सम्पत्ति को पैतृक सम्पत्ति कहा जाता है, लेकिन भाषा इस प्रकार की पैतृक सम्पत्ति 
नहीं है, क्योकि भाषा, पिता से अपने आप पुत्र को नहीं मिलती । वास्तव में भाषा 
तो परिवार तथा समाज में रहने से ही भिलती है। इस कारण ही जिस बालक का 
जन्म हिन्दी भाषा-माषी परिवारमें हुआ है, उसे यदि वचपन से ही हिन्दी भाषासे 
अपरिचितं किसी दूसरी भाषा-भाषी परिवार में रखा गया तो वहु बालक उस परिवार 
की ही दुसरी भाषा बोलने लगता है । मतः भाषा पतक सम्पत्ति नहीं है । 

(2) भाषा अजित सम्पत्ति है- जिस परिवार तथा समाज के भीतर बालक 
का लालन-पालन होता है उसमे प्रचलित भाषा ही वालक सीखता रहता है अर्थात्‌ 
अजित करता रहता है ओर वही भाषा बोलता रहता है । बालक मे बचपन से ही 
अर्थात्‌ बढती इई आयु के साथ ही भाषा का अजंन करने की क्षमता होती है । उसी 
क्षमता के कारण ही वालक अपने परिवार तथा समाज में प्रचलित भाषा का अजन 
करने में सफल होता ह । अतः भाषा अजित सम्पत्ति है । 

(3) भाषा का अजन अनुकरण हारा किया जाता है- अपने परिवार तथा 
समाजमें जो भाषां बोली जाती है, वही भाषा मनुष्य अपने बचपन से सुनता रहता 
है ओर अपने मुख से अनुकरण के रूप मेँ वही भाषा बोलने लगता है । इसका अथं 
यह है कि अपने परिवार तथा समाज में जो भापा बोली जाती है, बालक उसे अपने 
कानों से सुनता है, मन से समक्षता है ओर अपने मुख के भीतर के उच्चारण अवयवो 


` न 
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से अनुकरण की रीति से उसी भाषा का उच्चारण करने लगता है । प्रथम बच्चा 
'घोला-गाली', 'लाजा-लानी' बोलते हुए अपनी तोत्तली वोलीमें बड़ों कीभाषाका 
अनुकरण करने लगता है ओर आगे चलकर वह वड़ो के सही उच्चारण का सही 
अनुकरण कर “चोड़ा-गाड़ी', "राजा-रानी' सही उच्चारण करता ह । इस प्रकार भाषा 
का अजन अनुकरण वारा किया जाता हे । 

(4) भाषा सामालिक वस्तु है-मनुष्य समाजग्रिय प्राणी होने के कारण बह्‌ 
एक समाज का निर्माण कर उसमें ही आजीवन रहता है। एक समाज केरूपमें 
रहने वाले लोग एक-दूसरे के साथ व्यवहार करने के लिए अपने समाज में प्रचलित 
भाषा का भी उपयोग करते है ओर उसके माध्यम से आपस मे भपने भावों भौर 
विचारों का आदान-प्रदान करते है। इसी के परिणामस्वरूप ही मनुष्य एक भाषा 


` समाज मेँ रहकर अपने बचपन से ही अनुकरण के द्वारा भाषा वोलना सीखता है । 


इसका अथं यह्‌ है कि समाज है, इसलिए उस समाज की भाषा है । सतः भाषा पूणं 
रूप से सामाजिक वस्तु हे] 

(5) घरावा परस्परागत है--जिस एक भाषा-समाज में भाषा का उपयोग 
किया जाता है, वह भाषा कोई नयी भाषा नहीं होती, वहु तो परम्परागत होती हे। 
इस कारण से ही समाज को वार-वार किसी नयी भाषा क्रा निर्माण करने को भाव- 
एयकता नहीं रहती । समाज के लोग परम्परा के रूप में प्रचलित भृट्षा अनुकरण के 
दारा सीखते रहते हँ ओर उसी के माध्यम से अपने भावों ओर विचारों का आदान- 
प्रदान करते ह । इसलिए भाषा परस्परागत है । 


(6) भाषा परिवतंनशील है- एक भापा समाज के लोग अनुकरण से अपनी 
परम्परागत भाषा सीखते रहते दं ओर अपना भाषा व्यवहार अधिक सहज ओर सरल 
हो एसा प्रयत्न करते रहते ह । परिणामस्वर्प भाषा व्यवहार को सहज ओर सरल 
अथेबोधक रूप प्रदान करने के प्रयत्न से भाषा मे थोड़ा-तहुत परिवतंन होता रहता 
है 1 भाषामें जो परिवतेन होता रहता है, वह घ्वनि शब्द, पद, वाक्य, बर्थ इन 
भाषा के महत्वपुणं अंगो में होता रहता है । 


भाषामेंजो ध्वनि परिवतंन होता है, उसी के अनुसार हिन्दी भाषा मे काल- 
प्रवाह के साथक,ख,ग, ज, फ, व, ड, ठ, अरवी फारसी की व्यंजन-घ्वनिय तथा 


अंग्रेजी भाषा को आ स्वर-श्वनि प्रचलित हो जाने से हिन्दी भाषा की ध्वनियों से 
कुछ परिवतन हुभा है । 


। शब्द के कठिन उच्चारण को सरल उच्चारण वनाने के प्रयत्न सँ णब्द से भी 
घ्वरनि परिवततेन हो जाता है भौर णब्द सरल उच्चारण के अनुकल ङ्प धारण कर 


लेता है । इस कारण ही “कृष्ण' से फिसन या किशन "चन्र से चन्दर, “रात्र से रात, 


1 | 2 > ध | {=` ॥ थ 
भग्नि' से आग, दुग" से दूध ्षोत्र' से वेत, "मेधः से मेह, स्नान से अस्नान या सनान 
बन गया हे । 
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पद तथा वाक्यम भी धोड़ा-वहुत परिवतंन होता रहता है । हिन्दीकी 
अवधी वोली में एकवचन तथा वहुवचन में भी श्वोड़ा" इस एक ही हूय (पद) का 
भयोग होता था, परन्तु अ्थंवोधकता में स्पष्टता लाने के लिए आगे चलकर “वनः 
या जन" वहुवचनसूचक प्रत्यय के योग से बहुवचन में “घोड्वन' या “बोडन” पद (रूप) 
का प्रयोग होने लगा | जव कभी भाषा मे मिश्च वाक्यों तथा संयुक्त वाक्यों का अधिक 
प्रयोग होने लगता है । तव वाक्य परिवतंन के रूप मेँ सरल भौर छोरे-छोरे वाक्यों 
का प्रयोग करने की प्रवृत्ति बढती रहती है । 

काल-पवाह्‌ के साथ शब्द के अर्थं मे भी परिवर्तन होताहै। इस कारण से 
ही वेदिक भाषामें जो “असुर' शब्द देव" का अथंवोधक था, वही अगे चलकर 
राक्षस" का भथंवोधक हौ गया । जो “मृग' शब्द सभी प्रकार के पशुओं का अथे- 
बोधक था, वही आगे चलकर केवल एक पशु-विशेष अर्थात्‌ “हिरण के अथं में 
प्रचलित हो गया । जौ श्रवीण" शब्द वीणा वजाने में चतुर व्यक्ति कं अथं मे प्रचलित 
था, वही मागे चलकर किती भी प्रकार काकाम चतुराईसे करने वाले व्यत्तिके 
अथं में प्रचलित हो गया । स्पष्ट है फि भाषा परिव्तनशील है । 


(7) भावा का प्रवाह अविच्छिन्न होने से उश्तका अन्तिम स्वरूप नहीं है 
एक भाषा समाजमे जो भाषा परम्परागत तथा परिवर्तनशील होती है, वहु कभी 
खण्डित या अपरिवतित नहीं होती । वह भाषा सदैव गतिशील बनी रहती है जिससे 
उसका प्रवाह अविच्छिन्न वना रहता है । भाषा अपनी प्रचलित स्थिति मे कछ परि- 
वित भी होती रहती है जिसके परिणामस्वरूप कभी उसका अन्तिम स्वरूप नहीं 
होता । जिस प्रकार वहता नीर' भिन्न-भिन्न स्थितियोंमे सेआगे बढता रहता है, 
उसी प्रकार भाषा भी एक-भाषा समाज में प्रयुक्त होकर भिन्न-भिन्न अवस्थाओं नेसे 
आगे ही वदती है । इस कारण ही भाषा को वहता नीर कहा जाता हि । 

(8) भाषा की एक भोगोलिक सीमा होती है- भाषा जिस एक भाषा-समाज 
म प्रयुक्त की जाती है, उस एक भाषा-समाज का निवास एक विशिष्ट प्रदेश में होता 
हे । इसलिए उस विशिष्ट प्रदेश की भौगोलिक सीमा बनी रहती है । भौगोलिक सीमा 
से धिरे विशिष्ट प्रदेश में ही एक भावा समाज की भाषा का प्रयोग होता है । इस 
कारण ही जो विशिष्ट प्रदेश की एक भौगोलिक सीमां होती है, वही भाषाकीभी 
भौगोलिक सीमा होती है । उस भौगोलिक सीमा के बाहर दुसरी भाषा का प्रयोग 
होता रहता है । 

(9) धावा का एक स्वतन्त्र ढाचा होता है- प्रत्येक भापा किसी एक भाषा- 
समाज में प्रचलित रहरी है! इसलिए भाषा समाज दारा मान्य व्यवस्था के आधार 
पर प्रत्येके भाषा कौ अपनी अलग संरचना वनी रहती है । यही भाषा का स्वतन्त्र 
ठीचा होता है। इस कारणसे ही प्रत्येक भाषा एक दूसरी भाषा से अलग होती है, 
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जसे हिन्दी में शब्दों की रूप रचना के लिए पुल्लिग भौर स्त्रीलिग इन दोनों लिगों 
को मौर एकवचन तथा बहुवचन इन दो वचनो को स्वीकार करिया गया है, लेकिन 
संस्कृत भाषा मे एकवचन, द्विवचन, बहुवचन इन तीन वचनो को स्वीकार किया 
गया है, तो मराठी भाषा तथा गुजराती भाषा मे पुल्लिग, स्व्रीलिग, नपृंसकलिग 
इन तीन लिगों को स्वीकार किया गया है । इसे ज्ञात होता है कि प्रत्येक भाषाका 
संरचनात्मक्र ढँचा स्वतन्त्र होता है ओर वह अपने-अपने व्याकरण पर आधारित 
होता है! व्याकरण की निश्चित व्यवस्था के आधार पर भाषा के संरचनात्मक 
स्वतन्त्र ठचि को सुरक्षित रखता हं । 


(10) भाषा कठिन से सरलता की ओर वदतो है--अपनी परिवतंनशीलता 
के कारण भाषा कठिनता से सरलता की ओर गतिमान रहती है । कुछ ध्वनि-संयोग 
के कारण शब्द के उच्चारणमे ओर कुछ किलिट नियमों के कारण भाषा के संरच- 
नात्मक स्वरूप ये कठिनता वनी रही है 1 तव स्वाभाविक ङ्प से करसिनता में परि- 
वतन करके सरलता को स्थान देने का प्रयत्न होता है । इस कारण से ही "चन्दर, अग्नि, 
दुग्ध, क्षेत्र, रात्र" जसे तत्सम शब्दोंके कठिन उच्चारण को सरल वनाने के लिए 
हिन्दी मे चन्दर, आग, दूध, खेत, रात' ये ध्वनिपरिवतित रूप प्रचलित हए हैँ 1 साथ 
ही साथ विभिन्न शब्द रूपो कं लिए संस्कृत व्याकरण के समान तीन वचन-प्रकासों 
ओर तीन लिगप्रकारों को तथा विभक्ति के अनेकं प्रयत्नो को स्वीकार करने के बदले 
हिन्दी भाषा के व्याक्ररण ने पल्लिगस्त्रीलिग इन दो लिगों, एकवचन-वहुवचन इन दो 
वचनो भौर विभक्ति के कृ ही प्रत्ययों को स्वीकार क्रिया है, जिससे हिन्दी भाषा 
व्वहारोपयोगी सरल सूप धारण करनेमे सफल हृद है । स्पष्ट है कि भाषा ्पी 


पानी.को धारा कठिनतारूपी ऊंचाई से सरलता ङ्पी नीचाई की गोर बद्ती 
रहती टै । 


| (11) भाषा संयोगावस्था से वियोगावस्था की ओर वदती है- भाषा की 
संयोगावस्था कठिनता से युक्त होती 8, तो वियो 


३ गादस्था सरलता से युक्त होती है! 
भाषा स्वाभाविक रूप से कठिनता से सरलता की ओर वदती हे, इसका अर्थं यह धी 


है कि भाषा संयोगावस्था से वियोगरावस्था की मर बढती है । भाषा का प्रारम्भिक 
रूप बहुधा संयोगावस्या का होता है । इसलिए भाषा आगे चलकर वियोगावस्था की 
गोर बढ़ती रहती है 1 जो संस्कृत भाषा संयोगावस्थाः के कारण किलष्ट बन गयी थी 
वही वास्तव मे पाली, प्राकृत तथाः अपश्रंणमे से होकर कठिन संयोगावस्था से 
अधिक्राधिक सरल वियोगावेस्था की र वदती रही है ओर हिन्दी, मरादी गुजराती 
आदि सरल वियोगावस्या प्रधान आघरुनिक भारतीय बयं भाषा बनकर रहने में 
सफल हुई है, जंसे वाक्य का संयोगावस्था से वियोगावस्था की ओर वद्ना-- 
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संयोगावस्या वियोगावस्था 
संस्कृत हिन्दी मराठी 
रामः गच्छति । राम जातादहै। राम जातो. 
सीता गच्छति । सीता जाती है । सीता जाते. 
विभावानुभाव व्यभिचारि- विभाव भौर अनुभाव विभाव, अनुभाव भाणि 
संयोगाद्रस् निष्पत्ति । व्य्रभिचारी के संयोग व्यभिचारी यांच्या घंयो- 
से रस॒ की निष्पत्ति गाने रसाची निष्पत्ति 
होती हे । होते. 
इस प्रकार संधिप्रधान तथा समासप्रधान संयोगावस्था से वियोगावस्था कौ 


ओर वदती है । 

(12) भाषा स्थूलता से सुक्ष्मता ओर अग्रौदृता से प्रौढता कौ भोर जाती है-- 
भाषा प्रारम्भिक अवस्था मे स्थूल ओर अप्रौढ अर्थात्‌ गविकसित होती है, लेकिन 
मनुष्य जै त्-जैसे जपने हृदय के सूक्ष्म भावों मौर अपने मन के सूक्ष्म विचारों कौ भाषा 
के माध्यम से व्यक्त करने लगता है, वैसे-वंसे भाषा सूक्ष्म गौर प्रौढ़ अर्थात विकसित 
होने लगती है । पहले ^तेल' का अथं "तिल का रस" था, जो रस को कोद से तिलो 
को रगडकर अर्थावु तिलो को तकलीफ पहुंचाकर निकाला जाता था । इसी वात को 
ध्यान में रखकर अपने हृदय का क्रोध" यह सूक्ष्म भाव ष्यक्त करने तथा धमकाने के 
सुक्ष्म विचार के लिए तेरा तेल निकालुगा' एसा कहा जाने लगा । इससे ज्ञात होता 
है कि भाषा अपने स्थूल ओौर अप्रौढ (अविकसित) रूप के आधार पर ही सूक्ष्म भावों 
मौर विचारों की अभिव्यक्ति के लिए सूक्ष्म ओर प्रौढ (विकसित) बनती रहती है । 

(13) भाषा का मपना एक मानक ङ्प मी बना र्ता है-- अपने व्याकरण 
के आधार भाषा परिनिष्ठित भाषा बनी रहती है । इसी “परिनिष्ठित भाषा' को ही 
शुद्ध भाषा के रूप मे उस भाषा-शेली “आदशं साघा' मानते रहते है, इसलिए उसे 
"जानक पाषा" भी कहते है । इसी “आदशं भाषा' या “मानक भाषा' को अग्रेजी मे 
८8170870 1.41209£6 कहते है । “यह्‌ मानक भाषा" ही प्रसासनिक व््रवहार मे, 
शिक्षण, साहित्य, समाचार-पत्र, आकाशवाणी, दूरदशेन विधि भादि क्षेत्रो मे "शुद्ध 
घाषा' तथा 'आदशं भाषा' के ल्प में प्रयोग में लायी जाती है। यह मानक भाषा" 
व्ाकरण के नियमों के आधार पर “परिनिष्ठित भाषाः वनी रहती है । इस कारण 
उसमे बहुत कम परिवतन होता है । 

(14) एक ही भाषा ग्यवहार भे विविध र्पोमें प्रचलित रहती है- 
समाजमे एक ही भाषा अपने विविध रूपोंमे प्रचलित रहती दहै। वह भाषा 
नोलने के लिए “सौद्िक् भाषा होतीदहै। तो लिखने के लिए "लिखित भाषा 
होती है । एक भाषा समाज विशिष्ट प्रदेश मे रहता है । उस विशिष्ट प्रदेश में कुछ 
भौगोलिक कारणों से एक रही भाषा, बोलियों तथा उपभाषामों के रूपमे बोली 
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जाती है। इस कारण से कहा जाता है “चार कोष पर बदले पानी, माठ कोस 
पर वानी ।“ 
भाषा का ही "परिनिष्ठित रूप" राज्य शासन की "राज्य-भाषा' वनता है, केन 
शासन की राज्य-भाषा वनता है भौर राष्ट्की (राष्ट्र भाषाः भीवनजाताहै। इस 
कारण से ही हिन्दी भाषा "परिनिष्ठित भाषा' है, <राज्य-भाषा है", "राजभाषा" है ओौर 
कुछ हद तक 'राष्ट्-भाषा भी" है । 
एक ही भाषा साहित्य के क्षेत्र मेँ साहित्यिक भाषा" या कान्य-भाषा' वनती 
है, कानून के क्षेत्र में कानूनी भाषा बनती है, व्यापार के क्षेत तें "व्यापार भाषा 
बनती है । “विज्ञान' के क्षेत्र में 'विज्ञान-भाषा' बनती है । 
इस प्रकार व्यवहार में एक ही भाषा भिन्न-भिन्न रूपों मे प्रचलित रहती है 
मौर अलग-अलग क्षेत्र में अलग-अलग रूप में उपयोगी बनी रहती है । 
(15) भाषा सवंव्यापक है मनुष्य जीवन का कोडईक्षे्र एषा नहीं है 
जिसमें भाषा का प्रयोग नहीं होता हो । वास्तविकता तो यह्‌ है कि मनुष्य जीवन के 
- सभीक्षत्रो में भाषाका प्रयोग होता है] परिवार चहि शिक्षित हो या अशिक्षित, 
उसमें भाषा का प्रयोग होता ही है। । 
व्यक्ति केला हो, तो भी वह्‌ विचार या कल्पना करते के लिए मनोन्यापार 
मे भाषाका ही उपयोग करता है। व्यक्ति जव दुसरे या दूसरों पर मपना विचार या 
सपना भाव या अपनी कल्पना व्यक्त करने लगता है, तव वहं भाषा का सहारा लेता 
है । इससे व्यक्ति गौर समाज का घनिष्ठ सम्बन्ध भाषा के आधार पर ही वना रहता 
है । समाज उत्छृष्ट मागंदशंन पाने से जिस पर गर्वं करता दै एेसी “साहित्य-कला 
तया काव्य-कला का सृजन भाषा के माध्यम सचे ही होता है। मनुष्य लिपिकी 
सहायता से.गपनी मौखिक भाषा को लिखित भाषा ननाकर अपना सारा ज्ञान अगली 
पदयो के लिए सुरक्षित रखता है । इससे ज्ञात होता है कि भाषा सर्वव्यापक है । 
¦ भाषा के उपर्युक्त लक्षणों से भाषा की विशिष्ट भर्ति जपने आप स्पष्ट हो 
जाती है । ये सभी लक्षण भाषाकी महत्वपुणं विशेषताएं ही हैं । 
3. भाषा कौ उत्पत्ति ओर विदिश वाद या बिदान्त 


किसी मत या वाद या सिद्धान्त स भाषा को उत्पत्ति के विषय निचित 
जान मिलेगा ही एसा नहीं है । फिर भी उपलब्ध मतोंयां वादो या सिद्धान्तोंको 
देखने से भाषा की उत्पत्ति के विषयमे ॐ न कुछ ॒महत्वपुणं ज्ञान मिलता है । 
इसलिए भाषा की उत्पत्ति से सम्बन्धित विविध मतोंया वादोँया सिद्धान्तो को देखना 
महत्वपूणं है । 

(1) भाषा की उत्पत्ति भौर दवौ उत्पत्तिवाद या सिद्ध्त (1४०७ 
01210) इष वाद यां सिद्धान्त के मनु्तार भाषा ईश्वर प्रदत्त ह । विभिन्न ध्रमं 
मौर उनके धरमंग्रन्यो के मतानुसार सम्पूणं सृष्टि का निर्माति ईश्वर ही है । इसलिए 
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ईश्वर ही भाषा का निमतिा है मौर वही मनुष्य को जन्मकेसाथही भाषा भी देता 
है 1 इस कारण ही भाषा ईश्वरप्रदत्त है । अपनी इस प्रकार कौ श्रद्धा को लेकर हिन्दु 
धमं वालों ने "वैदिक संस्कृत को ईश्वर प्रदत्त भाषा माना हैःभौर उसे देव-वाणी' 
या देव-भाषा कहा है । ठीक इसी प्रकार की भाषाक रूपमे वौद्ध धम्मवालोंने 
“पाली' भाषा को, जन ध्मंवालों ने अर्धमागधी' \ षा को, ईसाई धर्मवालों ने “हिब्रू 
भाषाको, मुसलमान धर्मवालों ने अरबी भाषाको भौर पारसी धमंवालोंने 
“अवेस्ता भाषा को स्वीकार कियाहै। + 

दैवी उत्पत्तिवाद पर पहली आपत्ति यह उठती है किं यदि भाषा ईश्वरप्रदत्त 
है, तो संसार मे बहुत-सी भाषाएं क्यों प्रचलित है ? एकमात्र भाषा क्यो प्रचलित 
नहीं है ? दूसरी सापत्ति यह उठती है कि यदि भाषा ईश्वर प्रदत्त होती, तां संसार 
की सभी भाषाएं आरम्भसे ही विकसित क्यों नहीं? वे काल-क्रमकेसाथक्यों ` 
विकसित होती रही ह ? तौर आपत्ति यह्‌ उठती है कि यदि भाषा ईश्वरग्रदत्त हँ 
तो वच्च जन्म पाते ही भाषा क्यों नहीं बोलता ? अपने परिवार तथा समाजमे जो 
भाषा प्रचलित रहती है, वही भाषा वच्चे को क्यो सीखनी पडती है ? वच्चे को उस 
भाषा का ही अनुकरण से क्यों अजंन करना पडता है † 

उपर्यक्त तीनों मापत्तियों का निराकरण दवी उत्पत्तिवाद से नहीं हो पाता। 
उपर्थक्त तीसरी आपत्ति का समाधान पाने के विचारसे मिल्ल के राजा संमिटकोस 
(एऽवपणा7;11008) ने दो बच्चों को उनके जन्म के वाद तुरन्त निमनुष्य स्थल पर 
रख दिया आर उनकी देखभाल करने के लिए फ़रीजियन भाषा बोलने वाले एक नौकर 
को रखकर उसे उन वच्चो के पास या साथ बोलने को मना कर दिया । परिणाम 
यह निकला कि वे दोनों नच्चे भागे चलकर फ़ीजियन भाषा के 'वेकोस' (86८08 
रोटी) इस एक शब्द के सिवा कुछ बोल नहीं सके । वह शब्द नौकर के सुख से भूल 
से उन बच्चों के पास निकल गया था भौर वच्चो ने अनुकरण से उसका उच्चारण 
सीखा था। बादणाहु अकवर का इस प्रकार का प्रयोग पूर्णरूप से सफल रहा ओर 
वच्चे आगे चलकर कृ भी बोल नहीं पाये, वे तो गुंगे निकले । इन प्रयोगो से सिद्ध 
होता है कि भाषा न ईश्वरनिरित है, न ईश्वरभ्रदत्त । इसलिए ही मनुष्य जन्म के 
साथ कोई भावा नहीं ले आता । 

इस प्रकार भाषा की उत्पत्ति को जानने की हृष्टि से दवी उत्पत्तिवाद को- 
उपयोगी तथा वैज्ञानिक नहीं माना जाता, लेकिन इससे ज्ञात यह होता है कि केवल ` 
मनुष्य के पास ही “लषः प्रयोग फी क्षमता" है । दवी उत्पत्तिवाद को "दिव्य उत्पत्ति- 
वाद" भी कहा जाता हे । 

(2) घाषा की उत्पत्ति ओर धातुवाद या सिद्धान्त (९०० 7160#}--ातु- 
वाद या सिद्धान्त को “रणन-वाद या सिद्धान्तः तथा “डिग-डांणवाद या सिद्धान्तः 
(12108-000£ 7160} भी कहा जाता हे । इस वाद का सवं प्रथम संकेत दार्शनिक 
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प्लेटोने क्रियाथा। आगे चलकर अपने व्याख्यान के माध्यमसे इस वाद को 
व्यवस्थित रूप देने का प्रयलन जमन प्रोफे्तर ६९,७० ने किया भर . उनके ही शिष्य 
डा० स्टाइत्थाल ने उस व्याख्यान को मुद्रित रूप में विद्वानों के सामने ( किया । 
फिर मेक्मूलर ने उस मत को अपनी पुस्तक मेँ स्थान दिया, लेकिन बाद में उन्होने 
उस मत को भाषा की उत्पत्ति को जानने की हष्टि से निरथंक माना । 

घातुवाद के अनुसार पहली महत्व की वात यह है किं संसार की प्रत्येक वस्तु 
अपने मे एक विशिष्ट तथा स्वतन्त्र ध्वनि रखती है । इसरी महत्व की ९१६८ है कि 
मनुष्य जसे-जंसे किसी वस्तु की सहायता से एक-एक वस्तु पर चोट (आधात) करता गया 
` वसेःवंसे एक-एक वस्तु की विशिष्ट तथा स्वतन्त्र ध्वनि व्यक्त होकर मनुष्य को सुनने 
को मिली भौर मनुष्य ने उस-उ्त वस्तु को पहचानने के लिए उस-उस वस्तु की विशिष्ट 
तथा स्वतन्त्र ध्वनि को ध्यान में रल लिया । परिणाम यह हुआ कि उसके बाद मनुष्य 
जिस-जिस वस्तु ॐ पास जाने लगा तव-तव वह्‌ उस विशिष्ट वस्तु की पहचान के 
लिए जपने मुख से उस वस्तु की विशिष्ट तथां स्वतन्व्र ध्वनि का उच्चारण करने लगा 
मोर इस प्रकार कौ रीति से धवन्यात्मक शब्द वनाये गये, जिन्हे मूल शब्द अर्थात्‌ धातुः 
माना गया । तीसरी महत्व की वात यह है करि इस प्रकार के 400-500 मूल शब्दों 
भर्थातु धातुमों के आधार पर भाषा की उत्पत्ति हुई + 

धातुवाद के अनुसार उन धातुगों की ध्वनियों अर उन धातुमो के अर्थो मेँ 
एक रहस्यात्मक सम्बन्ध (70816 ष्णा) को स्वीकार किया गया । कछ दाशं- 


निक ने भी धातुवाद को किसी ल्प मानाथा ओर उसे नेदिविस्ठिक ध्यौरीः 
(वि श500 गत्ग) नाम दिया था । 


धातुवाद को उपयुक्त दुसरी वात के सन्दभं सें मनुष्य द्वासा ङंडेसे घण्टे प्र 
चोट करने से “डिग-डांग' के ङ्प मेँ घण्टे की विशिष्ट तथा स्वतन्त्र व्यक्त होने वाली 
ध्वनि का उदाहरण दिया गया है । इपल्िए धातुवाद को “डग-डंग-वाद' कहा गथा 
हे । "डिग-डांग' इस षवति मेँ "णनः के होने से “डग-डांग-वाद' को "रणनवावः' भी 
कहा जाता है! 

धातुवाद प्रर पहली भापत्ति यह उठती है कि वह्‌ †{डग-डांग' इस घातु अर्थात्‌ 
ध्वन्यात्मकं अथपूणं मूल शब्द को छोडकर अन्य सभी धातुओं को वस्तुनिष्ठ ठोस 
प्रमाणो के आधार पर क्यों स्पष्ट नहीं कर पाया ? विज्ञान मे क्या ठोस भरसाणों के 
विना केवल कल्पना से काम वनता है ए इरी आपत्ति यह्‌ उठ्तीदटैकि भ्ंसारमें 
जिन भाषो मे धातुगों का णेतया मभाव है, उनकी उत्पत्ति कंस इई होयी ? 
तीसरी मापत्ति यह उख्ती है कि भाषा की उत्पत्ति होने के लिए केवलं धातुए" कैसे 
पर्याप्त हो सकती ह । क्या उसके लिए उपसगं, प्रत्यय आदि की आवश्यकता नहीं 
होती ? इन सभी आपत्तियो का समाधान घातुवाद' से नहीं हो पाता । इस कारण 


ही मक्समूलरने भो वरादमे भाषा को उत्पत्ति को जानने की हष्टि से धातुवाद को 
निरथंक माना । 
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(3) भाषा की उत्पत्ति ओर निर्णयवाद या तिंडान्त (4०९0६ 176०} 
(निर्णयवाद या सिद्धान्त को संकेतवाद या सिद्धान्त", (स्वीकारवाद या सिद्धान्तः 
तथा ्रतीकवाद या सिद्धान्त" भी कहा जाता है। 


नि णंयवाद' मानता है कि आरम्भ में मनुष्य ने अपने मन की किसी बातको 
व्यक्त करने के लिए शारीरिक संकेतो के रूप में अपने सिर, मुख, आंख, गदन, हाथ, 
पर आदि की क्रियाओं का उपयोग करिया होगा, लेकिन पूणं भावाभिग्यक्ति की दृष्टि 
से भपने शारीरिक संकेतो को शाब्दिक अर्थात्‌ ध्वन्यात्मक संकेत या प्रतीकके ख्पमें 
स्वीकार करने के लिए मनुष्य ने एकत्रित होकर कुछ विचार-विनिमय किया ओर एक- 
एक शारीरिक संकेत को एक-एक शाब्दिक संकेत या प्रतीक के रूप में स्वीकार करने 
का निणय किया । इस प्रकार की मान्यता के कारण ही इसे ^निणंयवाद' या “संकेत- 
वाद' या श्रतीकवाद' या शस्वीकारवाद' माना जाता है । इस वाद के अनुसार निणेय- 
के आधार पर जिन शाब्दिक संकेतो या प्रतीको को स्वीकार किया गया उनसेही 
भाषा की उत्पत्ति हुई । 


“निणंयवाद' पर पहला महुत्वपुणं आक्षेप यह है कि जिस समय मनुष्यके 
पाप शब्दमयी भाषादही नहीं थी उस्र समयवे कंसे शाब्दिकं संकेतोंको निश्चित 
करने का निर्णय करने के लिए प्रेरित हृए होगे ? कंसे एकत्रित हुए होगे ? कंसे आपस 
मे उन्होने चिचार-विनिमय किया होगा ? सवेमान्य निर्णय कंसे लिया होगा? ये 
सभी प्रन अनुत्तरित रहते है, इसलिए भाषा की उत्पत्ति को समञ्जने के लिए “निणय- 
वाद' व्यथं है । 

(4) भाषा कौ उत्पत्ति ओर अनुकरणदाद या सिद्धान्त (111101४6 10८०} 
अनेक विद्वानों ने अनुकरणवाद का समथेन करते हुए माना है कि भाषा की उत्पत्ति 
अनुकरणमूलक शब्दों कं आधार पर हुई है 1 इसके लिए उन्होने तीन प्रकार के उप- 
वादोंया उप स्िद्धान्तोंको स्वीकार किया है--(अ) ध्वन्यात्मकं अनुकररणवाद, 
(भा) अनुकरणनात्मक बनुकरणवाद ओौर (इ) इश्यात्मक अनुकरणवाद । 


(अ) श्वन्यात्मक्त अनुकरणवाद या मोमो सिढान्त (8००४-० 0८०४})-- 
इस वाद को हिन्दी मे अनुकरणता मूलकतावाद” शब्दानुकरणवादः, “भों-मों वादः 
या “सौ-लों वाद' भी कहा जाता है । इस वाद के अनुसार मनुष्यने पशु गौर पक्षी 
की ध्वनियों के अनुकरण पर कुछ शब्द बनाये ओौर उन शब्दों से भाषा की उत्पत्तिः 
हुई । इस वाद के अनुकार मनुष्य ने कत्ते को भोकने की ध्वनि का अनुकरण करके 
कुत्ते को पहचानने के लिए हिन्दी मे भोभोः या भौ-भौः शब्द, अग्रेजी भाषामें 
50४0४" शब्द आर मराठी भाषा मे “भर-भू' शब्द बनाया, बिल्ली की ध्वनि का 
अनुकरण करके हिन्दी में “म्याऊ-म्याऊ' शब्द ओर मराठी भाषामे रम्याव-््थाव' 
णव्द बनाया, जिससे "बिल्ली" का अथवोध होने लगा । ॐ 
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मनुष्य ने कौवे की “कर्ि-कवि" ध्वनि के अनुकरण पर उसे पहचानने के लिए 
हिन्दी में (काँउ-काउ" शब्द वनाया 1 कोयल की ^क्‌-कू” कूकने की ध्वनि के अनुकरण 
पर उसे पहचानने के लिए कोकिल" शब्द बनाया गया । 
इस प्रकार मनुष्य ने पशु ओर पक्षियों की ध्वनियों के अनुकरण पर र णव्द 
वनाये हँ । मैक्समूलर ने इस पद्धति से बने शब्दों की हंसी उडाते हृए हंसी ॥ उसे 
बाउ-वाउ' सिद्धान्त (80-00४ 7160४) कहा । "वाउ-बाउ' यह शब्द अंग्रेजी 
भाषामें कृत्ते की ध्वनि के अनुकरण पर बनाया गया शब्द है । 
भाषा की उत्पत्ति को जानने की हृष्टि से वन्यात्मक अनुकरणवाद' कुष्ठ 
मात्रा में निश्चित ही उपयोगी है, क्योंकि ध्वन्यात्मकं अनुकरण पर स्वाभाविक रूप 
से कछ साथंक शब्द बने हँ ओर वनते भी है । ध्वन्थात्मक अनुकरणमूलक शब्द सार्थक 
इसलिए होते ह कि उनसे विशिष्ट पशु या पक्षी का अथं-बोध होता है । 
लेकिन ध्वन्यात्मक अनुकरणमूलक शब्दों की संख्या सीमित हे। इसलिए इस 
वाद पर आक्षेप करते हृए रेमन आदि ने प्रण्न उठाया है कि सीमित संख्या वातत 
ध्वन्यात्मक भनुकरणमूलक शब्दों से भाषा की उत्पत्ति कंसे हुई होगी ? इस प्रश्न का 
निराकरण ध्वन्यात्मक अनुकरण से नहीं होता १ 


(आ) भनुरणनात्मक अनुकरणवाद--इस वाद को अनुरणनमल कता वाद' 
या अनुकरण सिद्धान्त" भी कहा जाता है। इस वाद के अनुसार मनुष्य ने निर्जीव 
वस्तुओं को गूंननेवाली घ्तरनि का अनुकरण करके उन्हीं का अथं-बोध करानि ॐ लिए 
अनुरणनात्मक शब्द वनाये । इस कारण ही घण्टे की गूंजने वाली ध्वनि का अनुकरण 
करके उस घण्टे का अथं-वोध कराने के लिए हिन्दी में “टन-टन' शब्द ओर अंग्रेजी सें 
'डिग-डगि" शब्द वनाया गया । ठीक इमी तरह दरवाजा क्टच्रटानेसेया करिंसी 
निर्जीवि वस्तु परर आधात करने से उत्पन्न होने वाली ध्वनि का भनुकरण करके हिन्दी 
मे खट-खट", “उक-ठक" आदि शब्द वनाये गये । शरने मे वहते पानी से निकलने 
वाली ध्वनि का अनुकरण करके हिन्दी मे ज्ञर्ञर” “कल-कलः आदि शब्द वनाय 
गये, जिनसे क्षरने के बहते पानी की विशिष्ट गति का अथं-वोध हो जाता है! 


| ुरणनात्मक अनुकरणवाद भी अपने सीमित रूप मे भाषा की उत्पत्ति को 
समक्षने की दृष्टि से कुछ उपयोग है" लेकिन इस प्रकार के णब्दों की संद्यां मर्यादित 
होने के कारण वन्यात्मक मनुकररण वाले" शब्दों को लेकर ऊपर (अ) के सन्दभे में 
जो आक्षेप क्रिया गयां है, वह यहां पर भी लागु होता है। 


८ (इ) दष्यात्मक भनुकरणवाद- इस वाद क अनुसार मनुष्यने हृष्य की 
बाशष्ट दशा को देखकर उसके अनुकरण के रूप में कुछ एेसा ग्रव्द वनाया, जिसे 


उक्त हश्य की विशिष्ट अ्थं- 3 
| वशिष्ट दशा का अ्थं-बोध हो जाता है। इस कारण ही किसी प्रकाश- 


मान भौर चभकने े मे 
र वके वलि दृश्य का अनुकरण करके हिन्दी मे “जगमग, वगवग', 
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'चकाचक' शब्द वनाये गये, जिनसे उस दृश्य की विशिष्ट दशा का अ्थं-बोध हो 
जाता है। 


`श्यात्मक अनुकरणवाद' भी अत्यन्त मर्यादित रूप मे भाषा की उत्पत्ति को 
जानने को हष्टि से कुछ उपयोगी है, लेक्रिन इस प्रकार के शब्दों की संब्या अत्यन्त 
मर्यादित होने के कारण ऊपर (अ) के सन्दभं मेँ अर्थात्‌ ध्वन्यात्मकं अनुकरण वाले 
शब्दो के सन्दभं मेँ जो आक्षेप क्रिया गया, वह यहाँ पर भौ लागू होता है । 

(5) भाषा कौ उत्पत्ति ओर मनोभावाभिष्यदितिवाद या सिद्धान्त (10८०- 
16011081 710८0$}--इस वाद को मनोभावाभिन्यंजकतावाद', “मनो रागम्रुलकता- 
वाद' शृह-पूहवाद' (2001-001) या “अवेगवाद या सिद्धान्त" भी कहते ह । इस 
वाद को मेक्समूलर ने मजाक में पुहु-पूह" वाद कहा है । मनोभावाभिव्यक्ति वाद के 
अनुसार मनुष्य भावावेग मेँ अपने मुख से विशिष्ट ध्वनियां सहज निकालता है । 
हषं (आनन्द), विस्मय (आश्चयं), शोक (दुःख), घृणा (तिरस्कार, नफरत) मादि 
भावावेग की अभिव्यक्ति के लिए मनुष्य अपने मूख से विशिष्ट ्वनियों का उच्चारण 
करता है, जसे हषं अर्थात्‌ भानन्द के वेग में मनुष्य के मूख से वाह ! वाह ।' 
शब्द निकला, शोक के आवेग में माह 1* या ओह !* या (हाय 1* शब्द निकला, 
विस्मय के अवेग में ओहो ^“ शब्द निकला गौर घृणा के भवेग में “छिः' या “धिक्‌ 
या दत्‌, शब्द निकला । इस प्रकार आरम्भ में मनुष्य भावप्रधान रहा ओर भावावेश 
मे वह अपने मूख से विशिष्ट भावसूचक घ्वन्यात्मक शब्दों का उच्चारण करतां रहा, 
जिन शब्दों से भाषा की उत्पत्ति हुई । 

भाषा की उत्पत्ति को जानने की हष्टि से आंशिक रूप में यहु वाद उपयोगी 
है, लेकिन पहली आपत्ति यह है कि वहत कम भावसूचक शब्दों से ही भाषा की 
उत्पत्ति कंसे हुई होगी ? दूसरी आपत्ति यह है कि हषं, शोक, विस्मय, घृणा आदि 
भावेसूचक शब्द भाषा में अव्यय" के रूप में प्रचलित होने के कारण इस वाद से यह्‌ 
समज्ञ मे नहीं आता कि संज्ञा, सवनाम, विशेषण ओर क्रिया इन शब्दों की उत्पत्ति 
कंसे हुई होगी ? इन आपत्तियों का समाधान इस वाद से नहीं हो पाता । 

(6) भाषा कौ उत्पत्ति ओर श्वस ध्वनि वाद या घिद्धान्त (०-6-10 
11601} इस वाद को श्रमपरिहुरणमुलकता वाद" या 'यो-हे-हो सिद्धान्त भी 
कहते दं । इस वाद के अनुसार साना जाता है कि मनुष्य जव शारीरिक श्वम करतां 
है तव उसके एवाक्ष-प्रश्वास की गति अपने आप तीब्र बनती है । परिणामस्वरूप मनुष्य 
क स्वर यन्तर से सम्बन्धित स्वर-तन्वियों का आकूचन प्रसारण जल्दी-जल्दी होने 
लगता हँ ओर उसके मुख से अनायास श्रमसुचक कछ ध्वनियां निकल जाती है, जिन्हें 
मनुष्य ने शब्द के रूप में स्वीकार किया ओर उनसे भाषा कौ उत्पत्ति हुई । इस 
सन्दभं मे जोर-जोर से कपडे धोने का श्रम करने वाले के मुख से अनायास निकलने 
वाली ्रमसुचक ध्वनि "हियो' या “छियो' का उत्तेख किया जाता है भर साथ ही 
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साथ समूह के रूपमे भारीसे भारी बोक्ष अदाने शा ५ 4 
मु से अनायास श्रमसूचक निकलने वाली 'यो-हे-हो ष वर र) 
जाता है । इस सिद्धान्त का प्रतिपादन करने वाले विद्वान 

नामक व्यक्ति का सल किया जाता ह । 4 

वास्तव मेँ श्वमसूचक ध्वनियां श्वम के सन्दभमहं < त 

व्यवहार मे इन ध्वरनियों का प्रयोग अथंबोधक शब्दोके रूपमे 

जाती है । भाषा व्यवहार में इन घ्व्रनियं ५ त 
नहीं होता। अतः इस प्रकार की श्रमसुचक ध््रनियों से भाषा का उः 

आपत्तिजनक बनता है । 

श 0 की 1 ओर इंगित वाद या सिद्धान्त (0651४781 11९0) -- 

भाषा विज्ञानवेत्ता अलेवरजेडर जोहानसन ने भाषा की उत्पत्ति सम्बन्धी इंगितवाद का 

प्रतिपादन किया है । उन्होने भाषा की उत्पत्तिके सन्दभमे भाषाके विकास की 
चार सीदियों के रूप मे चार अवस्थाभों को स्वीकार कर लिया है: 

(क) मावव्यंजक शब्द निर्माण की पहली अवस्था--इस प्रारम्भिक अवस्था 
मे मनुष्य ने भख, प्यास, हषं, दुःख, क्रोध, भय आदि को व्यंजित करने के लिए 
भाव्व्यंजक ध्वनियों के आधार पर भावव्यंजक शब्दो का निर्माण किया । 

(ल) ध्वन्यात्मक अनुकरणमूलक शब्द-निर्माण की दूसरी अवस्था- भाषा के 
विकासक्रम कौ दूरी अवस्या मे मनुष्य ने भिन्न-भिन्न पणुओं, पक्षियों, निर्जीव वस्तुओं 
भादि की ध्वनियों के अनुकरण प्र अनुकरणमूलक शब्दो का निर्माण किया । 

(ग) इगित शब्द-निर्माण की तीष्षरी अवस्या- भाषा के विकासक्रम की 
तीक्तरी अवस्था मे मनुष्य ने इंगित शब्दों का निर्माण किया । इसके लिए मनुष्य अपने 
हाय भादि अवयवो के संतं का विना जाने अनुकरण (11000059 ०० पणो) 
करता रहा । जंसे वार-बार ओटों के खुलने भौर मिटने से "पा-पाः घ्वनि निकलतीं 
ठे, जिसका अथं “पानी पीना देश्रा लिया गया । इससे पानी पीने का अथ सूचित 
करने के लिए एक इगित शब्द के रूप में "पापाः शब्द को स्वीकार किया गया ] 

(घ) सुक्ष्म प्रावमरुलक शब्द.निर्माण की चौथो अवस्था भाषा के विकासक्रम 
की चौथी अवस्था में मनुष्य ने सूक्ष्म भावमुलक शब्दां का निर्माण क्रिया । इसके लिए 
मनुष्य ने स्वर-व्यजन के रूप में भाषा की ध्वनियों का विकास क्रिया } 

भाषा को उत्पत्ति को जानने की दृष्टि से पहली दोनों अवस्थाएुं आंशिक रूप 
मे उपयोगी है, लेकिन अन्तिम दोनों भवस्थाएं भाषा की उत्पत्ति को जानने की 
दृष्टि से निरथेकर दै, वथोकि उनसे शब्दों के निर्माण कौ क्रिया बिल्कुल स्पष्ट नहीं 
होती । अतः आपत्ति यह्‌ है किभाषाकी उत्पत्ति को समज्ञने के लिए इस वाद या 
सिद्धान्त का समथंन क्यों क्रिया जाय? इसमे बतायी गयौ पहली अवस्था तो सनो- 
भावाभिव्यक्तिवाद के अनुकूल है गौर दुसरी वस्था अनुकरणवाद के अनुकूल है । 

इसलिए यहां भो वही आपत्ति उठती है कि बहुत मर्यादित भावव्यंजक शब्दों गौर 
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अनुकरणात्मर शब्दों से भाषा की उत्पत्ति कंसे हुई होगी ? यहाँ उठायी गयी दोनों 
आपत्तियों का निराकरण इंगितवाद से नहीं होता । 


(8) माषा की उत्पत्ति मौर टा-टा वाद या सिद्धान्त (19-12 7607४} 
यह्‌ वाद या सिद्धान्त यह मानता है कि आरम्भ मे मनुष्य काम करते समय अपने 
काम करने वाले अवयवो की गति के अनुकरण के रूप में जाने-भनजाने कुछ ध्वनियों 
गौर ध्वनियों के संयोग से शब्दों का मूख से उच्चारण करने लगा ॥ फिर उन ध्वनियों 
ओर शब्दो से भाषा का विकास हो गया । इस वादके नाममेंजो !टा-टा' शब्द दै, 
वह्‌ किसी को विदा करते समय दाहिना हाथ उठाकर जिस विशिष्ट गति से दिलाया 
जाता है, उसी गति के अनुकरण के छ्प में मुख से अपने आप निकलने वाला शब्द 
है १ एेसे ही शब्द भाषा की उत्पत्ति का कारण बन गये । 

यह्‌ सिद्धान्त इगित सिद्धान्त के अनुसार भाषा के विकासक्रम की तीसरी 
मवस्था के अनुकल है । इसलिए यहां भी वही आपत्ति उठनी है कि जो ध्वनिर्यां या 
घ्वनियों के संयोगरूपी शब्द काम करने वाले अवयवो के अनुकरण के रूप मे मुख से 
उच्चारित हृए । क्या वे अथंपुणं शब्द बन गये ये या नहीं ? यदि इस प्रश्न का नका- 


रात्मक्र उत्तर है, तो उन निरर्थक शब्दों से भाषा की उत्पत्ति कंसे हई होगी ? इन 


प्रषनों का समाधान 'टा-टाः वाद से नहीं मिलता । 

(9) भाषा की उत्पत्ति ओर संगीत वाद या सिद्धान्त (818-8008 71€०४)-- 
डाविन ओौर स्पेसरने सबसे पहले इस वाद का उल्लेख कियाथा॥ उनके बाद 
येसपसंन ने भाषा की उत्पत्ति के मुल मे संगीत वाद को स्वीकार करते हुए माना कि 
भाषा की उत्पत्ति खेल के रूप में हुई ओर मनुष्य के उच्चारण-मवयव खाली समय में 
गाने के खेल (8118108 501) के उच्चारण करने के आदी हो गये ! इस प्रकारकी 
मान्यता के कारण इस संगीत-सिद्धान्त को “गायन-वेल-सिडढान्त' (81818 5870115 
10607) भी कहा गया । इस सिद्धान्त के अनसार आदि मानव भावृक होने के कारण 
गानेके खेलमें उसे गुनगुनाने के रूपमे कुछ भअथंरहित अक्षरों (11680181688 
51120168) का उच्नारण करने मे आनन्द मिलता रहा । फिर उसने विशिष्ट-विशिष्ट 
स्थिति मे विशिष्ट-विशिष्ट अक्षरो का प्रयोग किया जिससे वे अथंहीन अक्षर सार्थक 
वनकृर भाषा कौ उत्पत्ति होने का कारण वनं गये । 

मनुष्य के भावृक होने का सम्बन्ध उसके प्रेम-भाव के साथ जोडा गया, 
इसलिए “संगीत-सिदडधान्त" को श्ेम-सम्दन्ध' (१/००-,१०० 1609} भी कहा जामे 
लगा । 

इस वाद पर पहली आपत्ति यह उठती है कि वह केवल अनुमान पर ही क्यों 
आधारित है ? बह अपने समर्थेन के लिए ठेस प्रमाणो को प्रस्तुत करते हुए यह क्यों 
सिद्ध नहीं कर सका कि किस प्रकार गनेकेवखेलमे गुनगुनाने के रूपमे अथंहीन 
अक्षरो का उच्चारण होता रहा ओर फिर वे अक्षर किस प्रकार सार्थक शब्द बनकर 
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भाषा की उत्पत्ति हो गयी ? दूसरी आपत्ति यह है कि मनुष्य को भावुकता का सम्बन्ध 
केवल प्रेम-भाव के साथ ही कैसे भौर क्यो रहा ? इन आपत्तियों का निराकरण इस 
वाद से नहीं होता ! ग 

(10) भाषा की उश्पत्ति ओर सम्पकं वाद या सिद्धान्त (018५ {1601$}-- 
बाल-मनोविज्ञान, पश्ु-मनोविज्ञान ओर अविकरित मानव के मनोविज्ञान का अध्ययन 
करने वाले मनोविज्ञानवेत्ता प्रो° जी ° रेवेज (0. २९४९8} ने इस वाद या सिद्धान्त 
का प्रतिपादन किया है। 'सम्पकवाद' मानता है कि मनुष्य ने आपस में सम्पकं बनाये 
रखने के लिए मख से कुछ घ्वनियों का उच्चारण करता रहा । आरम्भ में नुष्यने 
भूख-प्यास आदि को दूसरे के साथ व्यक्त करने के लिए अपने उच्चारण-अवप्वोंसे 
सम्पकं ध्वनियों का उच्चारण किया जिससे भाषा के क्रिया-शब्द वन गये | उसके 
बाद विचारवोधक संज्ञा शब्द बन गये । इस प्रकार क्रिया शब्दों गौर सं्ञा-शच्डों से 
भाषा का विकास हुआ 1 ह 

इस वाद के अनुसार यह्‌ तकंसम्मत है कि मनुष्य का समाज के भीतर, जैसे- 
जंसे सम्पकं वदता रहा होगा, वैसे-वंसे नये-नये शब्दों के आधार पर भाषा विकसित 
होती रही होगी, लेकिन एस मत मेँ मनोर्व्॑ञानिक तथ्यों पर आधारित जनुमान को 
मधिक महत्व मिना है । इसलिए इस मत से निषचित रूप से यहु स्पष्ट नहीं होता 
किं मनृष्य ने आपस म सभ्पकं को वनाये रखने के लिए अपने मुख से किस प्रकार की 
ध्वनियों का उच्चारण किया ? उन ध्वनियों ने अर्थपूणं शब्दो का रूप किस प्रकार 
प्राप्त किया ? फिर उन शब्दों से भाषा का विक्रास किस प्रकार होता रहा ? इन 
परण्नों के सन्तोषजनक उत्तर इस वाद से नहीं मिलते । 

फिर भी प्रो० रेवेज ने क्रिया-शब्द की उत्पत्ति के बारेमे गौर फिर सज्ञा 
शब्द को उत्पत्ति के बारे मे जो तकं प्रस्तुत कथि है, वे महत्वपुणं ह । 

(11) भाषा छौ उत्यत्ति ओर समन्वयवाद था किडान्त-इस वाद को 
समन्वितवाद' या शिद्धान्त' भी कहा जाता है । प्रसि भाषा विन्ञानवेत्ता स्वीटने 
पहले से प्रचलित भाषा-उत्पत्ति सम्बन्धी विविध वादों या सिद्धान्तो में से उपयोगी 
वादों या सिद्धान्तो के समन्वय के आधार प्र भापा की उत्पत्ति को स्पष्ट करने का 
प्रयत्न करिया । इसके लिए स्वीट ने निम्नलिखित तीन प्रकार के शब्दों के विकास-क्रम 
को स्वीकार कर लिया ; 

(१) भाषा की उत्पत्ति अनूकरणात्मक शब्दों के वनने के आधार पर आरम्भ 
इई । उन भनुकरणात्मक शब्दो मेँ घ्वन्यात्मक अनुकरणात्मक शब्दों का पहला क्रम 
4. जसे भभौ, म्याऊ-म्याञॐ, कौवा आदि । फिर -अनूरणनात्मकं अनुकरणभ्रूलक € 

न्दा का दुसरा क्रम रहा, जसे डिग-डांग, खट-खट, ठक-ठक, शर-क्लर आदि ! 


उसके बाद ण्यात्मक अनुक रणमूलक शब्दों का तीसरा क्रम रहा, जसे जग-मर, 
चक्राचक आदि । 
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(फ) भाषा के विकासक्रम में भावावेशव्यंजक या मनोभावाभिव्यंजक शब्द 
सहायक बन गये । भाषा विकासक्रम की इस दुसरी अवस्थामें मनुष्य ने भावाविग 
मे अपने भीतर के भावों की अभिव्यक्ति के लिए कुछ भावव्यंजक शब्द बनाये, जसे 
वाहु ! वाह्‌ !, भह ! आह { आदि । 

(व) भाषा के विकासक्रम की तीसरी अवस्थामे मनुष्यने भाषा के प्रौढ 
विकास के लिए प्रतीकात्मक (81001) शब्दों को बनाना भारम्भ किया । मनुष्य 
ने प्रतीकात्मक णब्द बनाने के लिए “भाव-संकेत' या “इगित' ओर शधवनि समवायः 
(ऽत श0ण) इन दोनों को महत्व का आधार बनाया । 

मनुष्य अपने भीतर के भाव को एक संकेत अर्थात्‌ एक प्रतीक केरूपमें 
व्यक्तं करने के लिए अपनी इच्छा के अनुसार ध्वनि समवाय का उपयोग करने लगा, 
जगे मनुष्य ने पीने के लिए उपयोग में आने वाले द्रव विशेष का अथंबोध हो, 
इसलिए “प्‌-¬-आ ~न --ई' इस ध्वनि समवाय के आधार पर “पानी प्रतीकात्मक 
णठ बनाया । विशिष्ट क्रिया का अ्थवोध हो, इसलिए प+आ-[नच्‌+आ इस 
ध्वनि समवाय से "पाना प्रतीकात्मक शव्द बनाया गया। खानेमें आने वाले एक 
विशिष्ट पत्ते का अथं-वोघ हो, इसलिए "१¶--आ-न्‌ {-अ' इस ध्वनि समवाय से 
'पान' प्रतीकात्मक शब्द बनाया गया ओौर एक विशिष्ट क्रिया का अ्थं-बोधदहो, 
इशलिए "पई नु -[-आ' इस ध्वनि समवाय से "पीना प्रतीकात्मक शब्द बनाया 
गया । इस प्रकार मनुष्य ने प्रतीकात्मक शब्दों कौ उत्पत्ति के लिए अपनी इच्छा के 
अनुसार नये-नये ध्वनि समवाय का प्रयोग किया। इन ध्वनि समवाय रूपी अर्थात्‌ 
ध्वनि प्रतीको के सभूह्‌ रूपी प्रतीकात्मक शब्दों के माध्यम से मनुष्य ने अपने भावका 
संकेत अर्थात्‌ इशारा किय। । अर्थात्‌ इस प्रकार की पद्धति से मनुष्य ने अपने भीतर 
के भावों को अभिव्यक्त किया 1 

भाषा के विकासक्रम मे मनुष्य ने जीवन सम्बन्धी भिन्न-भिन्न बातों का अथं- 
बोध कराने के लिए नये-नये ध्वनि समवाय के रूप में नये-नये प्रतीकात्मक शब्दों का 
प्रयोग किया । इस प्रकार के भ्रतीकात्मक शब्द निष्चित अथं के बोधक बन गये, 
जसे बच्चा धीरे-धीरे अपनी जननी के अथं में मा" प्रतीकात्मक शब्द गौर अपने 
पिता के अथं मे वावा" प्रतीकात्मक शब्द का प्रयोग करता है । मा" के भाई के अर्थं 
मे मामा' ओर पिताके भाई के अथं में व्वाचा' या काकाः प्रतीकात्मक शब्दका 
प्रयोग किया जाता} इस प्रकार की रीति से संज्ञा शब्द बनते गये ओर भाषाका 
विकास होतार्हा) ` 

साषा के निकासक्रम में प्रतीकात्मक शब्दके रूपमे सवनाम शब्दकाभी 
प्रयोग होता रहा, जसे बोलने वाले के सामने उपस्थित व्यविति का अर्थं-बोध कराने 
के लिए 'तु" इस (सवनाम रूपी) प्रतीकात्मक शब्द का प्रयोग होता है । इसी पद्धति 
से भापा के विकासक्रम मे सवंनामरूपी प्रतीकात्मक शब्द भी सहायक बन गये । 
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भाषा के विक्रासक्रम में प्रतीकात्मक शब्दके रूपमे क्रिया-शब्द काभी 
प्रयोग होता रहा । जसे पीना" प्रतीकात्मक क्रिया-शब्द श्वास लेने के समान तरल 
द्रव भीत्तरले जानारहै। इस कारणस ही आरम्भ में पीने के लिए एवास | भीतर 
लेकर “हगित" या “भावसकेत' किया जाता रहा। इस प्रकार के भावसंकेतके 
आधार पर ही पीने की क्रिया का अर्थं-बोध कराने के लिए म्रतीकात्मक शब्दके रूप 
मे संस्कृत भाषा मे "पिबाभि' क्रिया-णब्द प्रचलित हो गया भौर वही अ्थ-बोध कराने 
के लिए हिन्दी भाषा मे "पौना' प्रतीकात्मक शब्द प्रचलित हो गया । 
स्पष्ट है कि मनुष्य ने अपनी भावाभिव्यक्ति के लिए ध्वनि समवायके 
माधार पर अनेक प्रतीकात्मक शब्द वनाये होगे भौर उन्हींके आधार पर भाषा 
विकसित होती रही होगी । 
दूसरी महत्वपूणं वात यह टै कि मनुष्य ने आरम्भ में स्थुल अथं का वोध 
कराने के लिए प्रतीकात्मक शब्दों का प्रयोग किया होगा, लेकिन आगे चलकर मनुष्य 
ने अपने सूक्ष्म भावों ओर सूक्ष्म विचारों से सम्बन्धित सूक्ष्म अथं को व्यक्त करनेके 
लिए प्रचलित प्रतीकात्मक शब्द का प्रयोग 'साहृष्य आदि के आधार पर' ओौपचारिक 
या लाक्षणिक्र रीति से करना आरम्भ क्रिया, जैसे हिन्दी मे एक विशिष्ट मृदुल 
पदाथ का (स्थूल) अरथ-वोध कराने के लिए “मक्खन प्रतीकात्मक शब्द रूढ है, 
परन्तु आगे चलकर विशिष्ट भाव से सम्बन्धित सूक्ष्म अथं को व्यक्त करने के लिए 
हिन्दी भाषा में "मक्लन' इस प्रतीकात्मक शब्द का प्रयोग नवीन पति से अर्थात्‌ 
लाक्षणिकता से किया जाने लगा-“मक्डन लगाना" । यहा सक्लन लगानाः इस 
प्रयोग का सूक्ष्म अथं है-- बहुत चापलसी करना अर्थात्‌ यपना काम वना लेने के लिए 
किसी की रूठी प्रशंसा करना । 
इस प्रकार स्वीट के मतानूसार भावाभिव्यंजक, अनुकरणात्मक तथा 
परतीकात्मक्र शब्दों के आधार पर भाषा आदरभ्भ हुई । आगे चलकर भाषा के 
विकासक्रम में शब्दों पर नये-नये संस्कार होते रहे अौर शब्द सुक्ष्म अथंवोधक भी 
वन गये । 
स्पष्ट है कि स्वीट का समन्वयवाद भाषा की उत्पत्ति को जानने की हृष्टि से 
एक महृत्वपुणं सिद्धान्त है । 
4. भाषा फे लिविक्च इय 
भापा विज्ञान अपने वस्तुनिष्ठ ओर वज्ञानिक हृष्टिकोण के अनूसार जिस 
भाषा को स्वीकार करता है, वह एक भाषा समाज मे आपस यँ भावों जौर विचारय 
का आदानप्रदानं करने का उत्तम साधन बनी रहती है । एक भापषा-समाज मेँ वह्‌ 


भाषा सवस अधिक महत्व की होती है, इस कारण से ही उरक माध्यम से ही भाषा 
व्यवहार होता है। 
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(1) भाषा (मूल भाषा या सामान्य भाषा)- भाषा विज्ञान मानतादहै किएक 
भाषा के आधार पर "एक भाषा समाज" वना रहता है मौर उस एक भाषा समाज 
मे एक-दूसरे के साथ अपने भावों गौर विचारों का आदान-प्रदान करने का सर्वोत्तम 
साधन या माध्यम वहु भाषादही होती है गौर वही भाषा भूल भाषा या सामान्य 
भाषा" होती है । 

लेकिन यह्‌ भौ वस्तुस्थिति है कि एक भाषा समाज के भाषा व्यवहारमें 
मूल या सामान्य भाषा विभिन्न रूपो में प्रचलित रहती है। मूल या सामान्य भाषा 
के विभिन्न रूप वने रहने के कुछ प्रमुख बधार हैँ । 

एक भाषा समाजमेजो मूल या सामान्य भाषा प्रचलित रहती है, वह्‌ 
परम्परा के ङ्प में चली आयी परस्परागत भाषा' होती है। इसलिए उस भाषाका 
“इतिहास' होता है । अपने “इतिहास के माघार' पर भाषा कु रूप धारण कर लेती 
है, जिन्हे भाषा के देतिहासिक् भेदः माना जाता है, जसे इतिहास के आधार पर 
ही अपने विक्रासक्रम में संसृत भाषा ही पाली भाषा बन गयी, फिर वही प्राकृत 
भ।षाएं बन गयीं मौर उसके बाद वही हिन्दी) मराठी, गुजराती आदि आधुनिक 
भारतीय आयं भाषाएं वन गयीं । ये सव एक ही संस्कृत भाषा के एेतिहास्िक रूप 
याभेदरह। 

एक भाषा समाज एक विशिष्ट प्रदेणमे रहताहै जिसकी अपनी एक 
भौगोलिक सीमा होती दहै भौरभाषाकीभी वही एक भौगोलिक सीमा होती है। 
अपनी भौगोलिक सीमा के भीतर वह्‌ विशिष्ट प्रदेश अपनी विशिष्ट भौगोलिक परि- 
स्थिति के कारण कुछ विभागों में बंटा रहता है । परिणामस्वरूप अर्थात्‌ इस प्रकार 
की भौगोलिक परिस्थिति के आधार पर एक ही भाषा उस विशिष्ट प्रदेश के अलग- 
अलग भागों मे अलग-अलग ढंग से बोली जाती है, जिससे एक ही भाषा के अर्थात्‌ 
मूल या सामान्य भाषा के बोलने के व्यवहार में विभिन्न रूप वनकर रहते हैँ । इस 
प्रकार श्रुगोल के आधारः पर एक ही भूल या सामान्य भाषा के उपभाषा, बोली, 
उपबोली (स्प्रानीय बोली) केल्प मे विविध ङ्म बोलने के व्यवहार मे प्रचलित 
रहते ह । 

एक भाषा समाज मे भिन्न-भिन्न प्रयोजनों से एक ही मूल या सामान्य भाषा 
का प्रयोग अलग-अलग ल्पों मं किया जाता ह । परिणामस्वरूप “प्रयोग के आधार पर 
भी एक ही मूल या सामान्य भाषा के विविध प प्रचलित रहते है, जो इस प्रकार के 
होते ई--परिनिष्डित भावा, राज भाषा, राज्य भाषा, राष्ट्‌ भाषा, साहित्यिक भाषा, 
व्यावसायिक भाषा, अप्राषा, टकसाली भाषा, गुम्त भाषा, राजनयिक भाषा, कानूनी 
भावा, जातीय भाषा, शुद्ध भाषा, जीवित भाषा, मृत या अप्रचलित भाषा आदि । 

“निमि के आधार' को भौलेकर भाषाकेदो हप होति हैँ । यदि भाषा का 
निमि एक ससाज है ओर उस एक समाज के भोतर वह भाषा परम्परागत रूपसे 
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चली. आ रही है, तो उसे “भाषा कहा जाता हैः; लेकिन जव एक-दो व्यक्ति किसी 
भाषा के तिर्माता बन जाते ह, तब उस भाषा को @त्रिम भाषाः कहा जाता हे । 

इस प्रकार एक भाषा समाज के भीतर ही भाषा भर्थातु मूल भाषा अर्थातु 
सामान्य भाषा (1.2०8०28 7० चाल) इतिहास, भरुगोल, प्रयोग ओर निर्माता 
इन चार प्रधान आधायों पर विविध रूपी मे उपयोग मे आती रहती हे । इसका अथं 
यह्‌ हकर एक ही भूल या सामान्य भाषा एक भाषा समाज के भाषा व्यवहारमें 
अनेक रूपों मे प्रचलित रहती है। इस कारणसे ही भाषाके विविध रूप भाषा 
विज्ञान के अध्ययन का विषय वन जाते हं । 

(2) व्यक्ति बोली (1010160)--एक भाषा समाज मे प्रत्येक व्यक्ति अपने- 
अपने ढंग से भाषा बोलता रहता है । इसलिए व्यक्ति के अलग-अलग ढंग से बोलने को 
“व्यक्ति बोली' कहा जाता है । "व्यक्ति बोली" को भाषा का लधृत्तम रूप माना जाता 
है । व्यक्ति जीवन भर विशिष्ट दंगसे ही बोलता रहता है, इसलिए उसका वोलना 
व्यवित्त बोली बनकर रह जाता ह । 


(3) उप लोली या स्थानी बोली (ऽ४४ 71216 0 1.0081 121लन)-- 
भूगोल पर माधारित भाषा का पहला रूप उपवोली या स्थानीय वोलीदहै, जोडउत 
एक भाषा समाज के विशिष्ट प्रदेशके छोटे से क्षेत्र में विशिष्ट पद्धति से बोलने के 
खूप मे प्रचलित रहता है । वस्तुस्थिति यह्‌ है कि बहूुतसी व्यक्ति बोलियोका 
सामूहिक रूप ही उपवोली या स्थानीय वोली है 1 इस वस्तु स्थिति को ध्यानम 
रखकर कहा जा सकता ह फ “एक भाषा समाज के विशिष्ट प्रदेण के भीतर छोटे से 
क्षेत्र मे बोली जाने वाली व्यक्ति वबोलियों का एक एेसा सामूहिक रूप जो व्यवित 
बोली ओर अपने मे कोई स्पष्ट अन्तर नहीं रखता, बह उपवबोली या स्थानीय बोली 
कहलाया जाता है ।'' स्पष्ट है कि व्यक्ति बोलियों की कुछ समान अर्थात्‌ सामान्य 
विशिष्टता ॐ आधार पर उपवोली या स्थानीय वोली प्रचलित रहती टै, जिसका ढंग 
कछ अलग ही होता है । 

(4) बोली (1916०)-एक भाषा समान कै विशिष्ट प्रदेश के थोडे बड़ 
क्षेत्र मे भाषा के बोलने के व्यवहार सें करुछ उपवोलियों की समान अर्थात्‌ सामान्य 
विशिष्टता के आधार पर बोली प्रचलित रहती है, जिसका ढंग उपवोलियों तथा 
भाषा से कुछ अलगहीहोताहै। इस प्रकार की वास्तविकता को ध्यान मे रखकर 
कहा जा सकता है किं “एक भाषा समाज के विशिष्ट प्रदेण के भीतर थोडे वडे-से 

क्षत्र मे बोली जाने वाली उपबोलियों का एक एसा साभूहिकं ङ्प जो उपबोली भौर 
अपने मे ध्वनि, रूप, वाक्य रचना, शब्द समूह तथा अथं की दृष्टि से अधिक अन्तर 
नहीं रखता, वह बोली कहलाया जाता है ।” इससे सूचित होता है फि बोली एक ओर 
आपस में कुछ मिलती-जुलती उपवोलियों के साथ सम्बन्ध रखती है, तो दूसरी भर 
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अपनी मा जैसी मूल या सामान्य भाषा के साथ सम्बन्ध रखती है । इस प्रकार कौ 
बोली को हिन्दी भाषा विज्ञान में "विघ्ाषा' भी कहा जाता है । 
भाषा भौर बोली : परस्पर सम्बन्ध मोर अन्तर 

(1) भाषा अर्थात्‌ मूल भाषा या सामान्य भाषा एक भाषा समाज के विशिष्ट 
प्रदेश के भीतर प्रचलित रहती है, इसलिए भाषा व्यापक होती दै मथति वह एक 
वड़ा रूप होती है। | 

लेकिन भाषा की तुलना में बोली उसी भाषाकाही एकोटा ख्पहोनेसे 
वह्‌ व्यापक नहीं होती । वोली की व्याप्ति मर्यादित होती है । 

(2) वड़ा रूप होने से भाषा का क्षेत्र विस्तृत या विशाल होता है । भाषा पूरे 
विशिष्ट प्रदेण मे बोली जाती हे। 

लेकिन छोटा रूप होने से वोली का क्षेत्र मर्यादित होता है, क्योकि भाषा 
जिस पूरे विशिष्ट प्रदेश मे बोली जाती है, उसी विशिष्ट प्रदेश के छोटे क्षेत्र में बोलने 
के लिए बोली का प्रयोग होता है। 

(3) भाषा जिस विशाल प्रदेशमे बोली जाती है, उसी विशाल प्रदेश के 
छोटे-छोटे भागों मे उसी भाषा के साथ सम्बन्ध रखने वाली अर्थात्‌ उसी भाषासे ही 
उत्पन्न हुई अलग-अलग बोलियां बोलने के लिए उपयोग में लायी जाती है । 

एक वोली में कोई दूसरी बोली या दूसरी भाषा बोलनेके लिए प्रचलित. 
नहीं होती, लेकिन एक वोलो के छोटे क्षेत्र में एक~दूसरी से मिलती-जुलती कुछ उप 
बोलियां बोलने के लिए उपयोग में आती रहती रहै, जसे हिन्दी भाषा की बुन्देली 
बोली' मे लोधात्ती, रालौरी तथा परवारी आदि उपबोलियां प्रचलित ह । दहिन्दीकी 
खडी बोली, श्रज, अवधी, भोजपुरी भादि बोलियों में इस प्रकार को अनेक उपत्रोलियां 
प्रचलित हे । 

(4) दो या विभिन्न भाषाओं में बोधगभ्यता नहीं होती । जंसे- 

हिन्दी भाषा मे- लडका बोला ! लड़के बोले । 

मराठी भाषा मे--मुलगा बोलला. सुलगे बोलले. 

अंग्रेजी भाषा मै-ए80% 12160. 80४85 {21६60. 

य्ह उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि हिन्दी, मराठी मौर अंग्रेजी इन विभिन्न 
भावाभों से परस्पर बोधगस्यता का अभाव होने के कारण, जब तक एक भाषा-भाषी 
दूसरी भाषा सीख नहीं लेता तव॒ तक उपयुक्त तीनों भाषामों के वाक्यों का अथं 
किसी की समज मे नहीं आएगा । 

इसके विरुद एक भाषा की विभिन्न नोलियो मे परस्पर बोधगम्यता होने के 
कारण एक बोली बोलने वाला दुपतरी बोली के वाक्यों का भी भथं समज्ञ सकता 
है । जंसे- ; 
हिन्दी भाषा मे-मै बोला । हम बोले । 
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खड़ी बोली मे-मम बोत्ला । हम बोत्ते । 

हरियाणी बोली मे-म बोल्या । हम वोल्ये । 

कन्नीजी बोली मे-हंऊ बोलो । हम बोले । 

बुन्देली बोली मे-्म बोलो । हम बोलते । 

` हिन्दी भाषा की उपर्युक्त बोलियों के वाक्यो का अथं खड़ी बोली वाला समज्ष 

सकता है, हरियाणी बोली वाला समक्ष सकता है, कल्लौजी बोली वाला समज्ञ सकता 
है, बुन्देली बोली वाला समन्न सकता है या ब्रज बोली बोलने वाला भौ समश्च सकता 
है, क्योकि एक ही हिन्दी भाषा की बोलिर्यां होने के कारण इन बोलियों मे परस्पर 
बोधगम्यता अर्थातु आपस मे बोध कराने की योग्यता है। वास्तवमें ध्वनि, रूप, 
वाक्य रचना, शब्द समूह, अथं की दृष्टि से बोलियों में बहुत अधिक साम्य होताहै 
ओर अत्यल्प अन्तर होता है । 

(5) जिस विशिष्ट प्रदेश में एक भाषा का प्रयोग होता है, उसी भाषाका 
एक रूप व्याकरण के नियमों पर आधारित शुद्ध होता है, जिसे “परिनिष्ठित भाषाः 
या मादशं भाषा (${व080 140४2६९) या "मानक भाषा' कहा जाता है । राज्य 
तथा कन्द के भी प्रणासनिक्र व्यवहार मे, शिक्षण, कानून, समाचार-पत्र, आकाशवाणी, 
दुरदशंन, साहित्य आदि के क्षेत्र में परिनिष्ठित भाषा का प्रयोग "मौखिक भाषा" तथा 
लिखित भाषाः के ल्प मे क्रिया जाता है। 

इसके विरुद्ध केवल बोलने के लिए बोली का प्रयोग होता है, लिससे बोली 
अधिक परिवतंनशील वनी रहती है 1 इससे बोली का कोई परिनिष्ठित रप नहीं 
होता । 

(6) व्याकरण के नियमों के साथ वेधकर रहने के कारण भाषा सें परिवर्तन 
के लिए विशेष स्थान नहीं होता । 

लेकिन बोली व्याकरण के नियमों के साथ वैधकर रहना पसन्द नहीं करती । 
वह॒ अपने लिए क्रिसी प्रकार का नियन््रण स्वीकार नहीं करती । इसलिए बोली भें 
परिवतंन के लिए विशेष स्थान होता है । 

(7) भाषा मेँ परिवतंन होता भी है, तो वह वहत धीरे-धीरे गौर कम मात्रा 
मे होता है। 

इसके विरुद्ध वोली मे परिवतेन होता ही है भौर वह भौ जल्दी-जल्दी ओर 
वहत अधिक मात्रा भें होता है । परिणामस्वर्प बहत अधिक परिवततन त्मकं चिक्तास 
के गाधार प्र कोई बोली भाषा बनने में भी सफल हो जाती है! हिन्दी भाषाकी 
खड़ी बोली के साथ एसा ही हृभा है । भारत देश के अर््ातु अपने राष्ट के स्वातन्त्य 
र ® महत्वपूणं कायं के लिए भारतीय नेताओं ने शौर लोगो 
` परिवर्तनां के साय प १ री वसी ते श महत्तपुणं 

स कर लिया क्रि वही खड़ी बोली हिन्दी भाषां बनकर 
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रहं गयी ओर वही हिन्दी परिनिष्ठित भाषा के प में स्वतन्त्र भारत सरकार की 
राजभाषा ओर उत्तर प्रदेश, विहार, मध्य प्रदेश आदि राज्यों की राज्यभाषा बन 
गयौ है । अतः कोई वोली ही अत्यधिक विकास के आधार पर भाषा भी बन 
सकती हि । 

इस प्रकार परस्पर साम्य के आधार पर भाषा भौर बोली आपस में महत्व 
पूणं सम्बन्ध रखती ह, फिर भी कुछ अन्तर या भेद के आधार प्रर भाषा,. भाषा बनी 
रहती ओर बोली, बोली वनी रहती है । 
बोलियों के बनने के कारण - 

एक भाषा समाज जिस विशिष्ट प्रदेश में रहता है, उस प्रदेश की विशिष्ट 
भौगोलिक परिस्थिति के कारण उस प्रदेश के छोटे-छोटे भागों मे एक ही भाषा की 
निम्नलिखित वोलिरयां बोलने में प्रचलित रहती हैँ : 

(1) एक भाषा समाज जिस बडे प्रदेश मे होता है, वह बडा प्रदेश बडे-बडे 
पहाड़ों के कारण भीतर ही भीतर कुऽ एसे भागों मे बेटा रहता है, जिन भागों मे 
एक ही भाषा बोलने वाले लोगो का एक-दूसरे से मिलने के लिए आना-जाना बहुत 
कम होता रहता है । परिणामस्वरूप एक ही भाषा उन छोटे-छोटे भागों मे अलग- 
अलग षढ्गसे वली जातीटहै। इससे एक ही भाषा की अलग-अलग बोलियां वनी 
रहती है । 

(2) यदि उस वड़े प्रदेश में घने जंगल होते ह, तो वह वडा प्रदेश छोटे-छोटे 
भागों मे बट रहता है, जिसके परिणःमस्वरूप हरेक भाग से एक ही भाषा अलग 
अलग ढंग से बोली जाती है ओौर एक भाषा की विभिन्न वोलि्या बनी रहती है। 

(3) यदि उस वड़े प्रदेश मेँ बड़ी-बड़ी नदियां होती है, तो व बड़ा प्रदेण 
छोट-छोटे भागो मे बेटा रहता है भौर उन छोटे-छोटे भागों मँ एक ही भाषा 
अलग-अलग ढग से बोली जाती है, जिससे एक ही भाषा की विविध बोलियां बनी 
रहती है । 

इस प्रकार विशिष्ट-विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों के कारण भौर याता- 
यात को असुविधा के कारण भी एक भाषा समाज के बडे प्रदेशमे एक ही भाषाकी 
विभिन्न बोलियां बनी रहती है, जो छोटे-छोटे भागों मे बोली जाती है । हिन्दी भाषा 
बहत वेड प्रदेश में बोली जाती है, जो वड़ा प्रदेण छोटे-छोटे भागो मे वंटा रहने से 
एक ही हिन्दी भाषा की लगभग 17 बोलियां बोलने के लिए उपयोग में लायी जाती 
ई जिनसे खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधी, मंधिली, भोजपुरी आदि प्रमुख बोलियां है । 

(3) उपनाषा (भाषा, उपभाषा गौर बोली में परस्पर सम्बन्ध तथा ˆ अन्तर) 
यदि एक भाषा समाज बहुत बडे प्रदेश मे विखरा रहता है, तो वह्‌ वहत बड़ा प्रदेश 
पहाड़? घने जंगलो ओर बड़ी नदियों के कारण बड़े-बड़े गर छोटे-छोटे भागों जें 
विभाजित हआ रहता है । तव यातायात की असुविधा के कारण एक ही भाषा बडे- 
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` बहे भागों मे उपभाषाएं बनी रहती हं गौर छोटे-छोटे भागों मे बोलिर्यां वनी रहती 
हे । भौगोलिक कारणों से ही उपभाषा वनी रहती है = 1 = ह 
एक ही भाषा प्रत्येक उपभाषा के रूप मे अलग-अलग वगा 6) 
ओर फिर वही भाषा प्रत्येक बोली के रूपम अलग-अलग ठग # बालं स 
ठेसी स्थिति मे पारस्परिक बोधगम्यता के आधार पर उपभाषाञाका ज! साग्र 
त्य रोती है। ठीक इसी तरह पारस्परिक 
रूप होता है, वही मूल या सामान्य भाषा हं = 
बोघधगम्यता के आधार पर कुछ वोलियों का जो सामूहिक रूप होता दे, व ए 
प्रकार की उपभाषा होती है । इस प्रकार पारस्परिक बोधगम्यता कं नाधार पर एक्‌ 
ही भाषा कौ बोलियों के अलग-अलग उपभाषा के रूप में पहचाने जाति है । अतः 
भाषा, उपभापा मौर वोली के पारस्परिक सम्बन्ध को लेकर निम्नलिखित वातं 
महत्वपणं है : $ - 
ष ( † भाषा, उपभापा ओर बोली एक ही भापाके सूपं €, जो पारस्परिक 
वोधगम्यता के आधार पर एक-दूसरे के साथ सम्बन्धित होते हं । स 

(2) भाषा करा एक रूप व्थाक्ररण पर आधारित होता है जिसे परिनिष्ठित 
भापा' कहा जाता है । प्रशासनिक व्यवहारो मे तथा शिक्षण, समाचारपत्र, आकाणश- 
वाणी, दुरदशन, साहित्य आदि के क्षेत्रो म परिनिष्ठित भाषाका ही प्रयोग मौखिक 
तथा लिखित भाषाके रूप मे किया जाता है । इस प्रकार की परिनिष्ठित भाषा ओौर 
उपभाषा में कछ अन्तर वना रहता है । इसके दो कारण हँ । एक कारण यह हैकि 
उपभापा परिनिष्ठित भाषा जसी व्याकरण के नियमों के साथ कठोरता से बे 
रहती नहीं है । दूसरा कारण यह है कि उपभाषा का उपयोग केवल बोलने कै लिए 
मौखिक भाषाक रूपमेहीहोताहै। इन दो कारणों से उपभापा भाषाका ही एक 
शिथिलक्षम तथा थोड़ा अधिक परिवतंनशील रूप है । 

(3) प्रत्येके उपभाषा पारस्परिक बोधगम्यता के आधार पर व वोलियों का 
सामूहिक रूप होती है । इस कारणसे ही एक ही हिन्दी भाषा की पाच प्रकार की 
उपभापाए है । खड़ीवोली, हरियाणी (वगर), ब्रजभापा, बुन्देली भौर कन्नौज इन 
बोलियों का सामूहिक रूप ही 'परिचिमी हिन्दी उपभ्ाषा है । अवधी, वघेली ओर 
छत्तीसगढ़ इन बोलियों का सामूहिक स्य ही “पूर्वी हिन्दी" उपभाषा है । भो्नपुरी, 
मगधी भौर मेथिली इन बवोलियों का सामूहिक ङ्प ही “ विहारी हिम्दी' उपभाषा ह । 
मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती ओर मालवी इन बोलियों का सामूहिक ङ्प ही 
राजस्थानी हिन्दी" उपभाषा है । गढ़वाली ओर कुमायूनी इन बोलियों का सामृह्कि 
रूप ही “पहाड़ी हिन्दी' उपभापा है । 

(4) एक ही भाषा की सभी उपभाषाएं पारस्परिक बोधगम्यता अर्थात्‌ 
अपस मं बोध कराने की क्षमता रखती है । इसलिए ही हिन्दी भाषा की पश्चिमी 
हिन्दी, पूर्वी हिन्दी, विहारी हिन्दी, राजस्थानी हिन्दी ओर पहाड़ी हिन्दी ये पाचों 
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उपभाषाएं पारस्परिक बोधगम्यता रखती ह । इस कारण से ही इन उपभाषाभाों में 
से कोई भी उपभाषा बोलने वाला व्यक्ति अन्य उपभाषाओोंमें भी जो कु बोला जाता 
है, उसे समञ्च सकता दे । ५ 

(5) वास्तव में 'उपभाषा', भाषा भौर बोली को जोडने वाली वीच की 
कड़ी होती है, क्योकि उपभापा एक ओर से भाषा के साथ सम्बन्धित होती दहै, तो 
दूसरी ओर से पारस्परिक बोधगम्यता रखने वाली बोलियों के सामुहिक रूप के साथ 
सम्बन्धित होती दहै। इस कारणसे ही ससे ष्टोटा क्षेत्र बोली का होता है, उससे 
बड़ा क्षेत्र उपभाषाका होता है भौर उससे भी अर्थात सवसे बड़ा क्षेत्र भाषाका 
होता हे। 

इस प्रकार बोलने के लिए एक ही भाषा अर्थात्‌ मूल भाषा अर्थात्‌ सामान्य 
भाषा उपभाषा बनी रहती है मौर बोली भी ननी रहती है । 

(6) परिनिष्ठित भाषा (81211090 1.20202826}- भाषा के ही जिस रूप 
को अंग्रेजी भाषा मेँ “स्टेडडं लँग्वेज" कहते है, उसे ही हिन्दी मे “परिनिष्ठित भाषाः 
या आदश भाषा" या 'सानक भाषा' कहा जाता है । अंग्रेजी भाषा में स्टेडडं लँग्वेज 
के लिए "९०1०५" शब्द का भी प्रयोग होता है, इसलिए हिन्दी मे .भादशं भाषाः को 
'टफसाली माषा" भी कहा जाता है । "परिनिष्ठित भाषाः की निम्नलिखित विशेषताएं 
महत्वपुणं ह-- 

(1) वास्तव में एक भाषा समाज के भीतर प्रयुक्त होने वाली मूल भाषा 
या सामान्य भाषाके ही विशिष्ट क्प को परिनिष्ठित भाषा कहते हँ। एक भाषा, 
समाज अपनी भाषा के परिनिष्ठित रूप को शुद्ध भाषा'के रूपमे आदशं मानता 
रहता है । इसलिए परिनिष्ठित भाषा को 'मादशं साषा' या (मानक भाषाः भो कहा 


जाता हे । 
(2) एक भाषा समाज की भाषाका व्याकरण ही परितिष्ठति भाषाका 


मुख्य आधार होता है 1 इसलिए परिनिष्ठित भाषा व्याकरण के विशिष्ट नियमों से 
नियन्त्रित होती है । परिणामस्वरूप परिनिष्ठित भाषा व्यवस्थित भौर शुद्ध होती है । 

(3) व्यवस्थित भौर शुद्ध होने के कारण परिनिष्ठित भाषा का प्रयोग शासन 
के विविध व्यवहारो में तथा कानून, शिक्षण, साहित्य, समाचारपत्र, आकाशवाणी, 
दूरदर्शन आदिके क्षेत्रों में होता रहता है । इन सभी क्षेत्रो मे *आदशं भाषा'केरूप 
म ही परिनिष्ठित धाषा का प्रयोग होता है। | 

(4) इन सभी क्षेत्रो मे परिनिष्ठित भाषाकाप्रयोगदोरूपोमे होता है। 
उनम से एक रूप को मौलिक घाषा कहते है, जिसका उपयोग बोलने के लिए किया 
जाता है । द्रे ङ्प को लिखित भाषा कहते ह, जिसका उपयोग लिखने के लिए 
किया जातारहै। जब “लिखित भाषा'के रूपमे परिनिष्ठित भाषा का उपयोग 
किया जाता है, तव उसके लिए एके विशिष्टि लिपि का उपयोग किया जाता है, 








(` 
| 
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जसे परिनिष्ठित हिन्दी के लिखित रूप के लिए देवनागरी लिपि" का प्रयोग किया 
जाता है । | र 

(5) जब विशिष्ट लिपि के सहयोग से लिलित भाषा के स्प मे परिनिष्ठित 
भाषा का उपयोग होता है, तव प्रौढ़ भाषा ओौर बड़े-बड़े वाक्यो का उपयोग होता है । 
इसके विरुद्ध मौखिक भाषाके रूपमे परिनिष्ठित भाषाका उपयोग करते समय 
अधिक सरल भाषा भौर छोटे-छोटे वाक्यों का उपयोग किया जाता है; क्योकि वौलते 
समय सुनने वाले को सहज वोध होना भावश्यक होता है । 

(6) परिनिष्ठित भाषा ही किसी राषटरकीसरकार की (राजभाषा बन 
जाती है गौर राष्ट के भीतर राज्य सरकार की राज्य भाषा" वन जाती है। इससे 
राष्ट तथा राज्य के कार्यलियीन व्यवहारो मेँ परिनिष्ठित भाषाका ही उपयोग किया 
जाता है। 

(7) परिनिष्ठित भाषौ व्याकरण के नियमों पर सुव्यवस्थित तथा शुद्ध होती 
है, इसलिए वह अपने मे किसी प्रकार के परिवतंन को स्वीकार करना पसन्द नहीं 
करती । कभी व्याकरण के नियम में परिवतंन होने पर इसमे थोडा परिवतंन हो 
जाता है । 

इस प्रकार परिनिष्ठित भाषा एक महत्वपूणं भाषा होती है, जो अपतती 
व्याकरणनिष्ठ शुद्धता के आधार पर भूल या सामान्य भाषा के साथ अन्तर रखती हे । 

(7) राज्याषा-एक राष्ट के अन्तत जो विविध राज्य होते ह, वे बपने- 
अपने राज्य को मूल भाषा या सामान्य भाषा के परिनिष्ठित ङ्प को राज्यभाषा के 
रूप में स्वीकार करते ह 1 "राज्य साषा' की निभ्नलिचित विशेषताएं महत्वपूणं है-- 

(1) राज्य के भीतर जो मूल या सामान्य भाषा वहुत महत्वपूणं होती है 
मौर बहुत अधिक लोगो के दवारा उपयोग में लायी जाती है वही भाषा व्याकरण के 
नियमों के आधार पर परिनिष्ठित भाषाः बनकर रहती है गौर उसे ही राज्यभाषा 
के रूपमे स्वीकार करके प्रशासनिके व्यवहार में उसका उपयोग किया जाता है ¦ 

(2) राज्यभाषा के लिए राष्ट के संविधान कौ मान्यता कौ आवश्यकता होती 
है । संविधान कौ मान्यत्ता मिलने के पश्चातु राज्य की महत्वपृणं भाषा राज्यभाषा 
वन जाती है । स्वतच्त्र भारत के संविधान में विभिन्न भाषाओं को भिन्न-भिन्न राज्यों 
की राज्यभाषाके रूपम स्वीकार किया गयारहै, जैसे महाराष्ट के लिए राज्यभाषा 
के रूपमे भारत के संविधान ने भराठी' भाषा को स्वीकार किया ह, "कल्चड़' भाषा 
को कनक के लिए, मलयालम भाषा को केरल के लिए, “उदयाः भाषाको 
ओरिसा के लिए, वंगाली भाषा को बंगाल के लिए, 'आसामीः भाषा को आसाम कै 
ष लिए, 6 भाषाको कश्मीर के लिए, "पंजावी' भाषाको पंजाव के लिए 
गुजराती' भाषा को गुजरात के लिए, "हिन्दी" भाषा को हरियाणा, उत्तर प्रदेश, 
बिहार, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेष, राजस्थान भौर दिल्ली के लिए राज्यभाषा के 


भाषा भौर भाषा विज्ञान | 29 


रूप में स्वीकार किया है । प्रत्येक राज्य में राज्य सरकार अपने प्रशासनिक व्यवहार 
मे गपनी-अपनी राज्यभाषा का ही उपयोग करती है । 

(3) राज्य के प्रशासक्रीय व्यवहार में राज्यभाषा का उपयोग मौलिक ख्पमें 
तथा लिखित रूपमे भी किया जाता है। राज्यभाषा के लिखित खूप के लिए 
संविधान कौ मान्यता के अनुसार एक विशिष्ट लिपि का उपयोग किया जाता है। 
इसलिए ही संविधान की मान्यता के अनुसार मराठी गौर हिन्दी राज्यभाषा के 
लिखित रूप के लिए देवनागरी लिपि का ही उपयोग किया जाता है। 

(4) रज्य के भीतर व्यापक रूप से राज्यभाषा का उपयोग किया नाता है। 
राज्य के प्रशासनिक व्यवहार में, कानून, शिक्षण, साहित्य, समाचारपत्र, आकाश- 
वाणी, दुरदशंन आदि के क्षेत्रो मँ भी राज्यभाषा का उपयोग करिया जाता है । | 

(3) प्रत्येक राज्य अपने राज्य कै प्रशासनिक व्यवहार में राज्यभाषाकाही 
उपयोग करता है, लेकिन केन्द्र सरकार के साथ प्रशासनिक पत्र-व्यवहार के लिए 
राज्यभाषा के बदले राजभाषा का उपयोग करना होता है। इसलिए महाराष्ट सरकार 
भारत सरकार के साथ राजभाषा हिन्दी में पत्न-व्यवहार करती है। 

(6) राज्यभाषा व्याकरणनिष्ठ होने के कारण उसमे बहुत कम परिवतंन 
होता है) 

(7) जो केन्र सरकार की राजभाषा होती है, वही किसी राज्य की राज्य 
भाषाभी होती दहै, जैसे भारत के केन्द्र सरकार की राजभाषा हिन्दी ही उत्तर प्रदेश, 
मध्य प्रदेश, विहार, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली गौर हरियाणा की राज्य 
भाषाभीदहै। 

इय प्रकार राज्य मे राज्यभाषा महत्व की होती है जिसे अंग्रेजी मे 00५] 
1.408286 0 81416. कहते हैं । 

(8) राजभाबा--"राजभाषा' उसे कहते हँ जो कन्ध सरकार की कार्यालयीन 
भाषा (पिन 1.27एप९९€ 0 8] 00ण्लाप्पाला।) होती है। "राजभाषा 
की निम्नलिखित विशेपताए्‌ महत्वपुणं है-- 

(1) स्वतन्त्र राष्ट की केन्द्र सरकार अपने कार्यालयीन व्यवहार के लिए 
किसी भाषा के परिनिष्ठित रूप को "राजभाषा" के रूपमे स्वीकार करती है । 

(2) "राजभाषा" परिनिष्ठित भाषा के ङ्प में एेसी भाषा होती है जिसे राष्ट्र 
के बहुत से शिक्षित लोग प्रमक्च सकते हँ मौर जिसमे वोन सकते हं तथा लिख सकते है । 

(3) रराजभापा' अपनी मूल भाषा या सामान्य भाषा के व्याक्ररण के नियमों 
से निथन्तित शुद्ध तथा सुव्यवस्थित भाषा होती है, तभी तो राजभाषा परिनिष्ठित 
भाषा होती है। | 

(4) स्वतन्त्र राष्ट्र का संविघान किसी महत्वपुणं परिनिष्ठित भाषा को केन्र 
सरकार ॐ कायलियीन व्यवहार के लिए "रानभाषा' के रूप में स्वीकार कर लेता है। 


र 








चः = मक्कन न 1 


रहती है, उसे स्वतन्त्र राष्ट मेँ राष्टृभाषा' का सम्मान 
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संविधान की मान्यता से ही कोई परिनिष्ठित भाषा "राजभाषा" बन जाती है ध १ 
स्वतन्त्र भारत के संविधान के 17 भाग मे प (धारा) 343 से 321 के 
भीतर परिनिष्ठित हिन्दी भाषा को "राजभाषा" के रूप मेँ स्वीकार कर लिया गया 
है गौर उसके विक्रास तथा प्रचार के लिए अनेक उपायों को स्वीकार कर लिया 
गया है । 

(5) संविधान की मान्यता मिलने के कारण स्वतन्त्र राष्ट को केन्द्र सरकार 
अर्थात्‌ केन्द्रीय शासन अपने प्रशासनिक व्यवहारो में राजभाषा का ही प्रयोग < करता 
है । इस कारण से ही भारत का केन्द्रीय शासन अपने प्रशासनिक व्यवहारो में राज- 
भाषा हिन्दी का प्रयोग करता है। 

(6) स्वतन्त्र राष्ट्र के प्रशासनिक व्यवहारो में राजभाषा का उपयोग "मौखिक 
भाषा" तया (लिखित भाषा" के रूप में भी किया जाता है । उसके लिखित रूप के 
लिए संविधान के द्वारा ही किसी एक लिपि को स्वीकार किया जाता है) इसलिए 
स्वतन्त्र भारत के संविधान ने अपने 17वे भाग के अनुष्छेद 343(1) में हिन्दी को 
राजभाषा की मान्यता देते हुए उसके लिखित ङ्प के लिए देवनागरी लिपि' अर्थात 
नागरी लिपि" कोभी °राष्टृलिपि' की मान्यता दीदहै। इसलिएही भारतका 
संघ शासन अर्थात्‌ भेन्द्र शासन अपने प्रशासनिक व्यवहारो में राजभाषा हिन्दी के 
लिखित रूप के लिए द्देवनागरी लिपि" का प्रयोग करता ह । 

(7) राजभाषा का उपयोग राष्ट्‌ के प्रशासनिक व्यवहारोमेतोदहोतादही ठै, 
साथ ही साथ राष्ट के कानूनकेक्षेत्र मे, शिक्षण के क्षेत्र में, समाचारपत्र के क्षेत्रमे, 
आकाशवाणी के क्षेत्रमे, दूरदशंन के क्षेत्र मे, विज्ञान के क्षे में तथा साहित्य क्षेत्र 
मे भौ राजभाषा का उपयोग किया जाता है। इसलिए ही राजभाषा हिन्दी का 
उपयोग राष्ट के प्रणासनिक व्यवहारो के साथ-साथ कानून, रक्षण, साहित्य, 
समाचारपत्र, आकाशवाणी, दुरदशन, विज्ञान आदि केक्षे्रौमे भी क्रिया जाता है। 

तभी तो भारत के संविधान के 17वें भागक अनुच्छेद 348 मे उच्चतम न्यायालय, 
उच्च न्यायान्यो, संसद ओर विधानमण्डलों में प्रस्तुत किये जाने वाले विधेयकों की 
भाषा के रूपम राजभाषा हिन्दी को स्वीकार किया गया ह ! 

(8) राजभाषा व्याकरण के नियमों से सुनियन्वित होती है, इसलिए वह 
कम परिवतंनणील होती है। 

(9) प्रशासन आदि की सुविधा के भनुसार राजभाषा मँ अनेक नये पारि- 
भाषिक शब्द उपयोग मेँ लाये जाते है, जिससे उसका शब्द्‌ भण्डार वदता रहता है 1 
राजभाषा हिन्दी का भी णब्द-भण्डार इसी तरह वदता जा रहा ह! र 


(9) राष्टूमाषा (7प2॥08] 12080286} जो भाषां प्रे राष्ट मे व्याप्त 


मिलता है । ‹राष्ट्‌ भाषाः 
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को अंग्रेजी भाषा में निशनल लँग्वेज" कहते है । राष्ट्रभाषा की कुछ निम्नलिखित 
विशेषताएं महत्वपुणं होती है- | 

(1) जिन्न भाषा को राष्टरभाषा के रूप में स्वीकार किया जाता है, वह॒ उस 
राष्ट्र में प्रायः पहले से ही प्रचलित होती है । इसका अथं यह है कि राष्ट्र की संस्कृति 
के साथ पहलेसे ही उस भापाका महत्वपुणं सम्बन्ध होता है। इस कारणसे ही 
राष्ट की संस्कृति की अभिव्यक्ति के लिए तथा राष्ट्‌ मे भावात्मक एकता को वनाये 
रखने के लिए ^राष्टृभाषा' के रूप में उस भापा को स्वीकार किया जाता है मौर उसे 
राष्टरभापा क रूप में स्वतन्त्र राष्ट्र के संविधान की भी मान्यता मिलती हे । 

स्वतन्त्र भारत में लोगों ने हिन्दी भाषा को राष्ट्रभाषा की मान्यता दी है । 
इसका महत्वपुणं कारण यह है कि भारत राष्ट्र मे बहुत पहले से हिन्दी भाषा प्रचलित 
है भौर भारत की संस्कृति के साथ उसका अभिन्न सम्बन्ध है। इसलिएहीलोगोंने 
राष्ट्र कौ संस्कृति की अभिव्यक्ति के लिए राष्ट में भावात्मक एकता को वनाये रखने 
के लिए हिन्दी भाषा को “राष्ट्रभाषा के रूप में अपने आप स्वीकार कर लिया है । 

(2) जिस भाषाको राष्टरभाषाके रूपमे स्वीक्रार किया जाता है, उसी 
भाषा के बोलने वालों की संख्या पहले से ही सवसे अधिक होती है, उपस भाषाको 
राष्ट्रभाषा" के रूपम स्वीकार किया जाता है। 

भारत मे पहले से ही हिन्दी बोलने वालों की संख्या सबसे अधिक है, 
क्योकि बहुत पहले से ही भारत के विभिन्न प्रदेशों मे हिन्दी भाषा का उपयोग लोगों 
से किया जाता है। इसलिए ही महाराष्ट के नामदेव आदि सन्तो ने भौर अन्य 
देशों के सन्तो ने भी अपनी भक्ति भावना को हिन्दी भाषा कं गीतों के माध्यम से 
न्यक्तं किया है । इसका अथं यह है कि भारत में पहले से ही हिन्दी भाषा के बोलने 
वालों को संख्या सवसे अधिक है। इस प्रकार की वास्तविकता के कारण भी लोगों 
ने स्वतन्त्र भारत की ^राष्टरभाषा' के रूप में हिन्दी भाषा को स्वीकार कर लिया है । 

(3) जिसे राष्ट्रभाषा के रूपमे स्वीकार किया जाता है, उस भाषाका 
स्वरूप बहुत अधिक लोगों की समश्च मे आने वाला होता है । इसलिए राष्ट के बहुत 
से लोग उस भाषा मेँ बोलने का प्रयत्न कर सकते ह भौर एक-दूसरे के बोलने को 
सहज समश्च सकते है । 

हिन्दी भाषा का स्वरूप बहुत सरल होने के कारण भारत राष्ट के बहूत-से 
लोग बड़ी सहजत से हिन्दी का उपयोग कर सकते हं ओर एक-दूसरे की बातों को 
सहज समश्च सक्ते हं । इस कारण से ही भारत राष्ट के स्वातन्त्य आन्दोलन मे जन- 
जागरण के लिए हिन्दी भाषा का ही सवसे अधिक उपयोग किया गया था। स्वातन्त्य 
आन्दोलन कं प्रमुखं नेता महात्मा गांधीजी उन दिनों मे ही हिन्दी भाषा को राष्ट्‌- 
भाषा मान लेते थे 1 स्वतन्त्र भारत मे भी अत्यधिक सरल हिन्दी को लोगों ने राष्ट्‌- 
भाषा कं रूपमे स्वीकार कर लिया। इसी कारण बहुत से लोग अपने भावों मौर 
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विचारो के आदान-प्रदान के लिए बड़ी सहनता से हिन्दी भाषा का उपयोग करते ह । 
इसके परिणामस्वरूप भिन्न.भिनन स्थलों पर हिन्दी भाषा अधिक से अधिक सरल वन 
गयी है । इसी कारण ही बम्बई मे बोली जाने वाली हिन्दी भाषाको ४ 
हिन्दी' गौर कलकत्ता मे बोली जाने वाली हिन्दी भाषा को (कलकतिया हिन्दी' कहा 
जाने लगा है । इस प्रकार सरल स्वूप के कारण ही भारत के लोगों ने हिन्दी भाषा 
को राष्ट्भाषा के रूप में स्वीकार किया है । & 

(4) जिसे राष्टृभाषा माना जाता है, उसका उपयोग राष्ट्र कं बहुत से लोग 
मौखिक तथा लिखित रूप मे करते है । 

(5) लिखित रूप में राष्टरभाषा का उपयोग करते समय उसके लिए एक 
विशिष्ट लिपि या राष्ट लिपि का उपयोग किया जाता है । जसे- राष्ट्रभाषा हिन्दी 
के लिखित खप के लिए देवनागरी लिपि" का उपयोग किया जाता है । यह्‌ राष्ट 
भाषा ही अपने व्धाकरण के नियमों के आधार पर "परिनिष्ठित भाषा" तथा “राज 
भाषा" बन जाती है। 

इस प्रकार राष्ट क सभी प्रकार के व्यवहारो मे मौलिक भाषा, लिखित 
भाषां तथा राजभाषा के रूप में ^राष्टरभाषा' का वहुत महत्व होता है । 

(10) प्राषा एक ओर रप अनेक-- यहां अत्यन्त महत्वपूणं तथ्य यह स्पष्ट 
होता है करि एक भाषा समाज की भाषा एक ही होती है, लेकिन विभिन्न कारणोंसे 
वह एक ही भाषा अपने एक भाषा समाज के भिन्न-भिन्न व्यवहारो मे सिन्न-भिन्न रपो 
भे प्रचलित रहती है । परिणामस्वरूपं एक भाषा समाज के भीतर एक ही भाषा 
सनेक रूप धारण कर लेती है । इसका प्रमुख कारण यह है कि बोलने वाला जैसा 
चाहना है या बोलने वाले जसे चाहते ह, उसी के अनुसार एक ही भाषा भिन्न-भिन्न 
स्प धारण करलेतीहै। भाषाके सभीषरूपणएकदही मूल भाषाया सामान्य भाषा 
के साथ अभिन्न सम्बन्ध रखते ह। इस कारण भाषा के सभी ल्पोंसमें व्याकरणसे 
सम्बन्धित अन्तर अधिक नहीं रहता । ध्वनि, ङ्प तथा वाक्य रचना की हृष्टि से 
भाषाके सभी रूपों मे कम अन्तर रहता है, लेकिन शब्द-सभरूह, शब्दों के अथो तथा 
उच्चारण की हृष्टि से भाषा के सभी ख्पों मे अधिक अन्तर होता है । 

णब्द समूह, शब्दों कं अर्थों तथा उच्चारण की भिन्नता कं कारण ही प्रत्येक 
व्यवसाय से सम्बन्धित भाषा भिन्न-भिन्न रूप धारण करती है 1 राजनीतिक, सामाजिक, 
धार्मिक, सास्छृतिक या आधिक वाततावरण मे भी भाषा भिन्न-भिन्न क्प धारण कर 
लेती है । शिक्षण, साहित्य, कानून तथा प्रचार माघ्यमों के क्षें मे भी भाषा अलग- 
मलग रूप धारण कर लेती है 1 इस प्रकार के कारणस ही एक ही भाषा व्यक्ति बोली, 
उपबोली, बोली, ऽपभापा, परिनिष्ठित भाषा, राज्यभाप 1, राजभाषा, राष्टभाषा, 
व्यावसायिक भाषा, पिशिष्ट भाषा, शेक्षणिक भाषा, कानूनी भाषा, साहित्यिक भाषा, 
शुढ भाषा, अशुद्ध भाषा, एतील भाषा, अश्लील भाषा, अपभाषा, गुप्त भाषा, 
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कृत्रिम भाषा, जीवित भाषा आदि ङ्प धारण करके एक ही भाषा समाज में प्रचलित 
रहती है । इससे "भाषा एक ओर उसके डप अनेक' यही तथ्य स्पष्ट हो जाता है । 
` ` 5. भाषा परिवतंन (माषा विक्स) के कारण 

भाषा का परिवतनशील अर्थात्‌ विकासशील होना उसका महत्व का लक्षण 
दै । अपने इम प्रकार के लक्षण के अनुसार भाषा निरन्तर परिवर्तंनशील बर्थातु 
विकासशील रहती है। भाषा व्यव्हारमें कुछ से कारण बने रहते ह, जिनके 
परिणामस्वरूप भाषा मेँ परिवतंन अर्थात्‌ विकास होता ही रहता है । 

भाषा में परिवतेन होने का अथं है भाषा की ्वनियों मे, उसके . शब्दों मे, 
उसके पदों मे, उसके वाक्य गठन में भौर उसके शब्दों के अर्थो मे परिवर्तन होना है । 
इस प्रकार कौ वस्तुस्थिति के कारण ही ध्वनि विज्ञान" भाषा कौ घ्वनियों के परि- 
वतंन के कारणों का विचार करताहै ओर सिद्ध करतादटहै किं विभिन्न कारणोंसे 
शब्दों में ध्वनि परिवतंन होता रहता ह 1 

“शञ्द विज्ञान शब्द परिवतंन के कारणों का विचार करता है । पद विज्ञानः 
(रूप विज्ञान) पद परिवतन या क्प परिवतंन के कारणों का विचार करता है। 
“वाक्य विन्ञान' वाक्य परिवतंन के कारणों का विचार करता है। “अथं विन्ञान' अथं 
परिवतंन के कारणों का विचार करताटहै। इन सभी प्रकारो के परिवतंनों से यह 
स्पष्ट होता है कि सवसे अधिक शब्दों की घ्वनियों मे परिवतंन होता है, उससे कम 
शन्दों के अर्थो मे परिवतंन होता है, उससे कम पदों मे गौर शब्दों मे परिवतंन होता 
है ओर सव्रते कम वाक्य में परिवतंन होता है। इस प्रकार के परिवतंनों के माध्यम 
से ही भाषा परिवतंन होता है। 

छरति परिवतंन, पदं परिवतंन, वाक्य परिवतंन, अथं परिवतंन, शब्द परिवर्ततेन 
के ल्प प्रे जो भाषा परिवतंन होता है, उसके लिए जिन कारणों को स्वीकार क्रियां 
जाता है, उनमें मे कुछ कारणों को “आन्तरिक कारण' (आभ्यन्तर कारण) माना जाता 
है, तो कुछ कारणो को "बाह्य फारण' साना जाता है । 

वलाघान, प्रयत्न-लाघव, मनोदशा, पूणं अनुकरण की अयोग्यता, सादृश्य 
भादि को भाषा परिवतंन के आन्तरिकं कारण माना जाता है । विशिष्ट भौगोलिकता, 
विशिष्ट एेतिहासिक्रता, विशिष्ट सामाजिकता, विशिष्ट सास्कितिक स्थिति आदि कौ 
भाषा परिदतंन ऊ वाह्य कारण मानां जातां है । इन आन्तरिक तथा बाह्य कारणों 
से ही ध्वनि परिवतन, पद परिवतंन, वाक्य परिवतंन, णब्द परिवर्तन तथा अथं 
परिवतंन के ङ्प में भाषा परिवतन होता रहता है। जसे 'बलाघात' के कारण 
बाजार" शब्द में ज्‌ कै साथ आ' के बदले “अ! आता है ओर 'वाजार' का उच्चारण 
'बजार' होने लगता है, श्रेष्ठः पद कै स्थान पर श्रेष्ठतम" या “सर्वश्रेष्ठ पदं 
पररिवतेन हो जाता है भौर शगेवार' शब्द के "गौव मे रहने वाला" इस प्रधान अथं के 

3 
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स्थान पर असभ्य" इस गौण अथं का प्रधान मथं में परिवर्तन हुआ ह | “साहश्य' के 
कारण (सुखः इस उच्चारण के समान रूप धारण करने के लिए श्ुःख क विसं 
सहित उच्चारण के स्थान पर "दुख" यह विसगं रहित उच्चारण ५ 7 श से 
“तीनो समुदायवाचक विशेषण वनता है, उसी के सादृश्य पर ¦ दो चे दोनो प 
(रूप) बनता है मौर "आश्चय' के ही अथं का रूपान्तरण प्रभ्रय इस नच्नता अथ- 
सूचक" शब्द मे हुभा है । 
हस प्रकार उपर्युक्त कारणों से किसी न किसी रूप से भाषा परिवतन होता 
ही रहता है, जिसे ध्वनि विज्ञान, पद विज्ञान, अथं विज्ञान, वाक्य विज्ञान के भीतर 
विस्तार से स्पष्ट कर दिया गया है । 
6. भाषा विज्ञान की परिभाषा तथा उसके प्रकार 

अपने वस्तुनिष्ठ वज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर भाषा का अध्ययन भौर 
विष्लेषण करने वाले “भाषा विजान" (लिग्विस्टिक्स : 11851108) कौ परिभाषा 
दूस प्रकार दी जातीदहै- 

“भाषा विज्ञान वह्‌ विज्ञान है, जो एककालिक अथवा बहुकालिक अथवा 
तुलनात्मक अथवा व्यतिरेकी अथवा अनुप्रायोगिक ङ्प से एक भाषाया एक से अधिक 
भाषाओं का अध्ययन ओौर विश्लेषण करके भाषा सम्बन्धी सिद्धान्तो का निषएवय 
करता हि ।' 

भाषा विज्ञान की इस परिभाषा से फुछ महृत्वपूणं वातं सूचित होती ईै। 

(1) भाषा विज्ञान भाषा का ही अध्ययन ओौर विष्लेषण करने वाला विज्ञान 
है । इसका अथं यह है कि भाषा का विशिष्ट ज्ञान प्रस्तुत करने वाला विज्ञान धापा 
विज्ञान कहलाया जाता हे । 

(2) भाषा विज्ञान भाषा का सामान्य ज्ञानया किसी एक भाषा का विशिष्ट 
ज्ञान या एक से अधिक भाषाओं का विशेष ज्ञान प्रस्तत करता है । 

(3) भाषा विज्ञान भिन्न-भिन्च रूपों से भाषा सम्बन्धी अध्ययन-विश्लेषण 
करता है। इपके लिए भाषा विज्ञान कभी “एककालिक भाषा विज्ञानः काल्प 
धारण करता है, कभी वहुकालिक भाषा विज्ञान" का ङ्व धारण करता है, कभी 
(तुलनात्मक भाषा विज्ञान" का रूप धारण करता है, कभी श्यतिरेकी भावा विज्ञान 
काल्प धारण करतादहैया कभी “अनुप्रायोगिक भाषा विक्लानःकाङ्प धारण 
करता है । 

॥ (4) भाषा विज्ञान का प्रत्येक रूप भाषा खभ्बन्धी विशिष्ट ज्ञान भ्रस्तत 
करता है। 


(3) भाषा विज्ञान भाषा सम्बन्धी सिद्धान्तो का निश्चय करने का महृत्वपुणं 
काय करताहै। 
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इस प्रकार भाषा विज्ञान भाषा के अध्ययन-विष्लेषण, उससे प्राप्त ज्ञान 
गौर सिद्धान्त-निश्चय के साथ धनिष्ठ सम्बन्ध रखता है । इस हष्टि से भाषा विज्ञान 
का प्रत्येक ङ्प अपनी विशिष्ट पद्धत्ति से कार्यं करता दै । 

1. एषककालिक भाषा विज्ञान-भापा विज्ञान कै एक रूप को “एककालिक 
भाषा विन्नान' इसलिए कटा जाता है किं वह किसी एक विशिष्ट काल-खण्ड के साथ 
सम्ब्रन्धित किसी भाषा का एककालिक (8#५ा70016) अध्ययन ओर विष्लेषण 
करके कु सिद्धान्तो का निश्चय करता है । इसमें “एककालिक भाषा अध्ययन षडति' 
के अनुसार किसी एक काल-खण्ड से सम्बन्धित भाषा के विशिष्ट स्वरूप को अध्ययन- 
विश्लेपणपूवेक स्पष्ट कर दिया जातादहै। इसलिए कभी भाषा के आदिकालीन 
विशिष्ट स्वरूप को अथवा मध्यकालीन विशिष्ट स्वरूप को अथवा बाधुनिककालीन 
विशिष्ट स्वरूप को स्पष्ट क्रिया जाता है । इससे एक विशिष्ट काल-खण्ड से सम्बन्धित 
भाषा के विशिष्ट स्वरूप की सभी महत्वपूणं वातो को स्पष्ट क्रिया जाता है। इस 
प्रकार का स्पष्टीकरण करते समय एक्‌ काल की भाषा के वाक्य, पद, ध्वनि ओर 
शब्दों के स्वरूप के साथ शब्दों के अर्थो को भी स्पष्ट किया जाता है। 

एककालिक भाषा अध्ययन पद्धति क अनुसार वाक्य, पद, ध्वनि, शब्द, अथं 
इन भाषा अंगों को स्पष्ट करने के लिए “वर्णनात्मक (268071४) भाषा मध्ययन 
पद्धत्ति' का ही पयोग किया जाताहै। इसलिए एककालिक भाषा विज्ञान को 
'वजेनात्सक भादा विज्ञान' भी कहा जाता है । “वणेनात्मक भाषा विज्ञान" (1268070- 
प४८ [ण्ण ऽ०8) को तव ्ंरचनात्सक् भावा विन्ञान' भी कहा जाता है, जब वह्‌ 
घ्वनि संरचना, रूप संरचना, वाक्य संरचना ओर अथं संरचना को स्पष्ट करते हुए 
भाषा की एककालिक क्षंरचना को स्पष्ट कर देता है । 

वणनात्मक भाषा विज्ञान का स्वरूप उस भाषा के व्याकरण जसा होता है। 
इप् कारणं से भाषा का एककालिक व्याकरणात्मक स्वरूप स्पष्ट होता है । 

2. उहुक्नालिक्त लावा विज्नान--भाषा विज्ञान के दूसरे रूप को “उहुकालिक 
भाषः विज्ञानः इसलिए कहा जाता है कि वहं सभी काल-खण्डों के साथ अर्थात्‌ पूणं 
कालके साथ किसी भावा का वहुकालिक (7120700९) अर्थात्‌ कालक्रमिक 
अध्ययन ओर विष्लेषण करके कुछ सिद्धान्तो का निश्चय करता है । इसमे 'बहु- 
तलिक अर्थात्‌ कालक्तसिक भाषा अध्ययन पडति' के अनुसार भाषा के पूणं विकासा- 
त्मकं स्वल्प को अध्यरयन-विश्लेपण के साथ स्पष्ट क्रिया जाता है। इसलिए आदि- 
काल, सध्यकाल;, भाष्ुनिक कालं इन तीनों कालों के आध्षार पर किसी भाषाके 
सस्पूणं स्वरूप का अध्ययन ओर्‌ विष्लेषण किया जाता है । 

तहंकालिक भाषा अध्ययन पद्धति के अनुसार कालक्रम के भाधार पर किसी 
भाषा के सम्पूणं विकास को स्पष्ट किया जाता है । इसके लिए प्रथम आदिकाल के 
गाघार पर भाषा के विशिष्ट स्वरूप को स्पष्ट किया जाता है । उसके बाद मध्यकाल 
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के आधार पर उसी भाषा के विशिष्ट स्वरूप को स्पष्ट किया जाता ह । तत्पश्चात्‌ 
आधुनिक काल के आधार पर उसी भाषा के विशिष्ट स्वरूप को स्पष्ट किया जाता 
है 1 इससे उ भाषा के वाक्य, पद (रूप); ध्वनि, शब्द-समूह, अथ, इन अंगों के 
सम्पूणं विकास क साथ-साथ भाषा का ही सम्पणं विकास स्पष्ट क्रिया जाता ह गौर 
उपसे सम्बन्धित कुछ सिद्धान्तो का निश्चय भी किया जाता हं । | 

बहुकालिक भाषा अध्ययन पद्धति से किसी भाषा का सम्पूणं विकासात्मक 
इतिहास ही स्पष्ट्हो जाता है। इसलिए ही "वहूुकालिक भाषा विज्ञानः कों 
'तेतिहासिक भाषा विज्ञान" (11801021 10४81108) भी कहा जाता है । एेति- 
हासिके भाषा विज्ञान क अनुसार भाषा के कालक्रमिक विकास को स्पष्ट करने कं 
लिए भी 'वर्णनाघ्नक भावा अध्ययन षड्धति' का प्रयोग किया जाता है । 

3. तुलनाट्मक भाषा विज्ञान--भाषा विज्ञान के तीसरे रूप को “तुलनार्भफ 
भाषा विज्ञान' (01021206 1.18णऽ४०8) इसलिए कहा जाता है कर वह साम्य 
कं आधार पर एक से अधिक भाषाओं का (तुलनात्मफ भावा अध्ययन शद्धतिः से 
अध्ययन भौर विष्लेषण करकं कुछ सिद्धान्तो का निचय करता हे । | 

तुलनात्मक भाषा अध्ययन पति से सास्य रखने वाली भाषां की ध्वनि, 
उनके पद, उनके वाक्य, उनके शब्द भौर अर्थं इस प्रक्रार स्पष्ट किये जाति ह, जिससे ` 
उनमें साम्य दिखाई देता है । इस प्रकार का सास्य उन भाषाओं का वर्गीकरण, करने 
की दृष्टि से बहुत उपयोगी होता है । 

तुलनात्मक भाषा गध्ययन पद्धति के आधार पर जिन भाषाभों के स्वरूपो म 

बहुत अधिक साम्य मिलता है, उने भाषाओं को एक वभं मे अर्थात्‌ एक परिवारमें 
रखा जाता है । इसी कारण, संस्कृत, पाली, प्राङत, अपभ्रंश तथा आधुनिक भारतीय 
आयं भाषागों को “भारोपीय भाषा परिवार'मे रखा जाताहै। इसका अर्थं यह्‌ ह 
कि साम्यके आधार पर भारतदेश की शौर युरोपकी अंग्रेजी आदि भाषा्ोंको 
भारोपीय परिवार' में रखा जाता है । इस प्रकार के भाषा वर्गीकिरणकी हृष्टि से 
तुलनात्मक भाषा अध्ययन पद्धति बहुत महत्व की होती है ! 

तुलनात्मक भाषा अध्ययन पद्धति के आक्र पर ही हिन्दी, भराठी, गुजराती; 

पंजाबी, कषएमीरी, बंगाली, सामी, उडिया इन आ्ुनिके भाषाओं मे बहुत्र अधिक 
साम्य मिलता है मौर साम्य के माधार पर ही इन भाषाभों को आधुनिक भारतीय 
भयं भापाएं माना जाता है । इसके विरुद तेलुगू, तमिल, मलयालम ओौर कन्नड इन 
भापाभो में तुलनात्मक भाषा अध्ययन पद्धत्तिसे जो बहुत अधिकं साम्य मिलता हे 
उसी के आधार पर उन भापाभोँ को ्रविड भाषा परिवार न रखा नाता है । 
दुलनात्मक भाषा अध्ययन पद्धति के लिए एक से शधिक भाषाभों का एक- 
कालिक अध्ययन अथवा बहुकालिक अध्ययन किया जाता है। वहुधा बहुकालिक 
अर्थात्‌ एतिहासिक अध्ययन की ही सहायता ली जाती ट) 
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4. व्यतिरेकी भाषा विज्ञान--माषा विज्ञान के चौये ख्य को “व्यतिरेकी 
माषा विज्ञान (००४८ 1. ण६६ण5॥५३) इसलिए कहा जाता है कि वह अन्तर 
अर्थात्‌ भेद के आधार पर॒ एक से अधिक भाषाओं का तुलनात्मक भाषा अध्ययन 
पद्धति से अध्ययन गौर विष्लेषण करके कुछ सिद्धान्तो का निश्चय करता है । 


“व्यतिरेकी भाषा अध्ययन पद्धत्ति" से भेद रखने वाली भाषां की घ्वनिर्या, 
उनके पद, उनके वाक्य, उनके शब्द भौर अथं इस प्रकार स्पष्ट किये जाति हँ, जिसमे 
उनमें भेद दिखाई देता है । इस प्रकार का भेद उन भाषाओं को अलग-अलग वरग 
अर्थात्‌ अलग-अलग परिवारों मं विभाजित करने के लिए वहुत उपयोगी होता है । 


इस रूप से संसार कौ विभिन्न भाषाओं के भिन्न-भिन्न वर्गीकरणों के लिए व्यतिरेकी. ` 


भाषा अध्ययन पद्धति वहत उपयोगी होती दै । 

व्यतिरेको भाषा अध्ययन पद्धति के आधारपरही संसार की विभिन्न भाषाभों 
को दो प्रमुख वर्गो में विभाजित क्रिया जाताहै। उन दोनोंमें से एक वर्गं को सतम 
परिवार माना जाता है, तो दुसरे वगं फो कतम परिवार" माना जाता है । सतम" 
भौर कतुम्‌, इन दोनों शब्दो का अथं एकः ही है गौः वह है-- सौ" अर्थात्‌ एक सौ" 
पूर्णाक नोर संख्यावाचक विशेषण है । इसी अथं का बोध कराने के लिए जिस-जिस 
भाषा में स्‌ ध्वनिगुक्त शब्द है, उस-उस भाषा को “सप्तम भापा परिवार" मे रखा 
जाता है मौर जिस-जिस भाषा मे "क" ध्वनिगुक्त शब्द है, उस-उस भाषा को “केतुम 
भाषा परिवारः मे रखा जाता है । इससे महतवरपुणं भेद यह्‌ स्पष्ट होता है करि “स” 
भर क" ध्वनियां एक-दुसरी के विरु हँ ओर सतम भाषा परिवार" की भाषाओं में 
क ध्वनि के अभाव में स" ध्वनि काप्रथोग होता है, तो केतुम भाषा परिवार" की 
भाषाओं में सः ध्वनि के अभाव में क' ध्वनि काही प्रयोग होता है। | 

व्यतिरेकी भाषा अध्ययन पदति के आधार पर ही दक्षिण भारतकी भाषाओं 
ओर महाराष्ट्र के साथ उत्तर भारत की भाषाओं में इतना भेद स्पष्ट होता है कि 
जिसको भमाधार बनाकर दक्षिण भारत की भाषाओं को द्रविड भाषा परिवार" में 
रला जाता है, तो मराठी भाषा के साथ-ब्राथ उत्तर भारत की भाषाओं को “आयं 
भाषा परिवार' में रखा जाता है । = 


व्यतिरेकी भाषा अध्ययन पद्धति के लिए एककालिक भाषा अध्ययन बहुत । 


उपयोगी होता है 1 पर कभी वहुकालिक भावा अध्यन पठति का भी उपयोग किया 
जाता है । | | 

2. अनुप्रायोगिक भावा विज्ञान--भाषा विज्ञान के पांचवे रूप को “अनुप्रायो- 
भिक पावा विज्ञानः अथवा "अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञानः (4771160 1108णा68} 
इसलिए कहा जाता है क्रि बह जीवन के विभिन्न क्षेत्रो मे भाषा विज्ञान के अनुप्रयोग 
या प्रयोग का अध्ययन गौर पिष्लेपण करके कुछ सिद्धान्तो का निश्चय करतां ह । 
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भाषां विज्ञान भाषा का भध्ययन ओौर विष्लेषण करके भाषा से सम्बन्धित 


जो विविध ज्ञान प्रस्तुत करता है, उसी. ज्ञान का उपयोग. जीवन के विभिन्न भाषा 


व्यवहारो मे किया जात्ता है 1 मनुष्य के दस प्रकार के विभिन्न भाषा व्यवहारो का 
अध्ययन भौर विष्लेषण करके उन भाषा व्यवहारो को अधिकाधिक सरल भर्‌ 
उपयोगी बनाने के लिए विशेष ज्ञान प्रस्तुत, कर्ता अनुप्रायोगिक भाषा विज्ञान का 
महत्वपुणं कायं है । इस अनुप्रायोगिक भाषा विज्ञान मे अनुवाद विज्ञान, कोश विज्ञान 
(1.©५)००]०४्/), भाषा शिक्षण विज्ञान, समाज भावा विज्ञान (80५10 {10811108} 
मनोभाषा विज्ञान (289५190 1्णं$॥०8), भाषिक भूगोल (11751108 ७९०. 
हा201४), बोली भरुगोल (12191६6 060व5), बोली विज्ञान (1218160010६४), 
भरुभाषाविज्ञान (660-17ण5०8); भाषा प्रकार विज्ञान (17्ण511+0९ क), 


जाति भाषा विज्ञान (९० 1.77्01511०8), शली विज्ञान (3{115६168) आदि का 


समावेश होता है । ं 

 .जो किसी एक भाषामें कहा हुमा होता है, दर्तरो भाषा भे उसका अनुवाद 
करे कै सन्दभं मे जो-जो समस्याएं उत्पन्न होती है, उन समस्याभो को सुलक्नाकर 
अनुवाद ` कला को सरल ङ्प प्रदान करने का कायं “अनुवाद विज्ञान करता हे । 
णब्दकोण को अधिकाधिक सरल तथा उपयोगी बनाने क! कायं कोश विज्ञानः करता 
है । भाषा शिक्षण को अधिक खे अधिक सरल बनाने का कार्यं "भापा शिक्षण विन्ञान 
करता है 1 बोलियों को स्पष्ट करने का कायं बोली भगोल' तथा “वोली विज्ञान 
करता है । साहित्य मेँ प्रयुक्त भाषा अर्थातु साहित्यिक भाषा के सौन्दयं को स्पष्ट. 
करने का कायं णली विज्ञान करता है ! इस प्रकार विभिन्न भाषा व्यवहारो कौ हृष्टि 
से अनुप्रायोगिक भाषा विज्ञान महत्वपुणं है, जिसे यौगिक घावा विन्ता भी कहा 
जाता ह । | 

7. माषा विज्ञा, विज्ञान है था फला ! 

1. भाषा विज्ञान, विज्ञान ही है- भावा का वँज्ञानिके मध्ययन ओर विश्लेषण 
करके भाषा सम्बन्धी विश्चेष ज्ञान प्रस्तुत करने वाला भाषा विन्ञान विज्ञान" ही ६ै। 
वह॒ कला नहीं है । 

विज्ञान का स्वरूप, उदहेष्य गौर कायं वैज्ञानिक हष्टिकोण पर आघ्रारित हीता 
है । विज्ञान का स्वरूप वस्तुनिष्ठ (0४१००११५) होता है ! उसका उदेश्य वस्तुनिष्ठ 
गध्ययन भौर विश्लेषण के आधार पर सामान्य एवं श्धापकं सिद्धान्तं की स्थापना 
करना होता है । अपने इस प्रकार के उहेश्य की पूति के लिए विज्ञान भ्रकृति की 
करिसी वात का वस्तुनिष्ठ अध्ययन गौर विष्लेषण करने का काथं करता है } 

विज्ञान जव भपने उदेश्य की पूति के लिए प्रकृति की किसी बातत कां वस्तुनिष्ठ 
अध्ययन मौर विश्लेषण करने लगता है, तब वह अपने कायं के लिए वस्तुनिष्ठ 
प्रमाणो (माधारो) की सहायता लेता है गौर प्रकृति कौ उस वातत की कोई महत्वपूणं 
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वास्तविकता स्पष्ट कर देता है, जो सावंत्रिक तथा सावंकालिक व्यापक सिद्धान्त का 


रूप धारण कर लेती है । 

विज्ञान के उप्यक्त विशिष्ट स्वरूप, विशिष्ट उद्य मौर विशिष्ट कायंकौ 
ध्यान में रखकर प्रणन उठाया जा सकता है- क्या भाषा विज्ञान भी इसी प्रकारका 
विज्ञान हि? 

इस प्रण्न का निश्चित उत्तर यही है कि भाषा विज्ञान भी विन्नानदही ठै, 
क्योकि भापा विज्ञान का भी स्वरूप वस्तुनिष्ठ (00५४९) ही है, उसका उदेश्य 
भी वस्तुनिष्ठही है गौर उसका कायं भी वस्तुनिष्ठही है। 


भाषा विज्ञान जव अपने उदेश्य की पूति के लिए भाषाकी किक्षी वातका” 


वस्तुनिष्ठ अंधप्रयन ओर विष्लेषण करने लगता है, तव वह्‌ अपने काथं के लिए भाषा 
से सस्वन्वित वस्तुनिष्ठ प्रमाणो (भाधारों) की सहायता लेता है ओर भाषा की उस 
वात की एसी महत्वपुणं वास्तविकता स्पष्ट कर देता है, जो सावंत्रिक तथा सावं- 
कालिक व्यापक सिद्धान्त का रूप धारण करलेतीहै। 

इक प्रकार की वास्तविकता के गाघधार पर भाषा विज्ञान को विज्ञान ही 
मानना टीक हि । 

लेकिन भाषा विज्ञान के कुछ सिद्धान्त किसी एक ही भाषासे सम्बन्धित 
होते है, जो अन्य भाषां पर लाग्‌ नहीं होते। इस बात.को लेकर कोई भाषा 
विज्ञान को अपुणं विज्ञान मान सक्ता है। एेसी स्थिति में भाषा विज्ञान को कला 
मानने की भुल हो सकती है, लेकिन भाषा विज्ञान किसी भी रूपम विज्ञान ही है, 
वह कला नहीं हे । 

2. कला विज्ञान बहुं है--कला का स्वरूप, उदेश्य ओर कायं व्यक्तिनिष्ठ 
(ऽप]६५१४४६) कल्पना प्रघान दृष्टिकोण पर आधारित होता है । कला का स्वरूप 
व्यक्तिनिष्ठ, कल्पना प्रधान, सौन्दयं प्रधान ओर आनन्ददायक सम्भाव्य सत्य पर 
आधारित होता ह । कला का उदेश्य रस्षिकों को (सहृदयो को) आनन्ददायक सौन्दयं 
तथा सस्भाग्य सत्य कौ अनुश्रुति करने का होता है । अपने इस प्रकार के उदेश्य की 
पुति के लिए कला किसी जीवानुभ्रुति को सुन्दर एवं सम्भाव्य सत्यनिष्ठ रूप प्रदान 
करने का कायं कल्पना के समुचित सहयोग से करती है | 

इस प्रकार कला का व्यक्तिनिष्ठ (06५४९) तथा कल्पना प्रधान स्वरूप, 
उदेश्य ओर कायं, विज्ञान एवं भाषा विज्ञान के वस्तुनिष्ठ (00) 011४५) तथा प्रमाण 
प्रधान स्वरूप, उदहेष्य ओर काथं से एकदम भिन्न है। इसलिए कला, कला ही है, 
ला विज्ञान यां भाषा विज्ञान नहीं हे । 

3. सावा विक्ञानं साहित्य कला की सहायता लेता है- साहित्य कला भाषा 
के माध्यम से ही अस्तित्वमें आती इस प्रकार की साहित्य कला आदि कालसे 
लेकर आज तकत सुरक्षित है ! इसका अथं यह्‌ है कि साहित्य कला का माध्यम वनी 
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भावा भौ आदिकाल से लेकर भज तक सुरक्षित है । इसलिए जब भाषा विज्ञान 
किसी भाषा का एेतिहासिक भाषा अध्ययन पद्धति से अध्ययन भौर विश्लेषण करने 
लगता है, तब भाषा विज्ञान उस भाषा के माध्यम से अस्तित्वे भा गयी देसी 
साहित्य कला की सहायता लेता है, जो आदिकाल से लेकर भाज तक घुरक्षित तथा 
उपलब्ध हे । 

इस श्रकार भाषा विज्ञान को साहित्य कला को सहायता लेनी पड़ती है, 
इसलिए किसी से भाषा विज्ञान को कला मानने की भूल हो सक्ती हैः परन्तु वस्तु 
स्थिति यही है कि भाषा विज्ञान विज्ञान ही हैः उसे भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन ओर 
विष्लेषण करने के लिए साहित्य कला को सहायता लेनी पडती है । 

4. कला शाला या मानविकी कै अन्तगेत भाषा विज्ञान का अध्ययन - 
विष्वविद्यालय के अन्तगंत कला शाखा (478 एण्या) या मानविक्रौ (वि्ा211४) 
से सम्बन्धित पाद्यक्रम मे भाषा विज्ञान के अध्ययन की व्यवस्था की जाती टै । इस 
बात को भी लेकर कोई भाषा विज्ञान को कला मानने की भ्रुल कर सक्ता हे । 

लेकिन वास्तविकता यह है कि कला शाखा के पाटूयक्रम मे उन साहित्य कला 
का अध्ययन कियां जाता है, जिसका एकमात्र साध्यम भाषा ही होती है भौर दूसरी 
मर भाषा ही भाषा विज्ञान के अध्थयन भौर विश्लेषण का एकमात्र विषय होती है । 
साहित्य कला के अध्येताओं को भाषा की यत्यन्त महत्वपुणं विशेषतां से परिचित 
होना अत्यावश्यक होता है 1 इसलिए साहित्य कला के अध्येताओं को साहित्य कला 
के चाय-साथ भाषा विज्ञान का भी अध्ययन करना बहुत उपयोगी होता है । तभी 
साहित्य कला का अध्येता भाषा की विशेपताओं के माध्यम से साहित्य कला के 
सौन्दयथं को समश्चने मे समथं वन जातादहै। इस प्रकार कौ वास्तविकता के कारण 
कला शाखा या मानविकी के पाद्यक्रम में भी भाषा विज्ञान ही है, बह कला नहीं हे । 

यहाँ स्पष्ट हो जाता है कि भाषां विज्ञान किसी भी ङ्प मे कला नहीं है, वह्‌ 
तो विज्ञान हीह । 
। 8. भाषा विज्ञान षे अध्ययन से लाघ 

भाषा विज्ञान का अध्ययन करने से अध्येता को उस अध्ययन से क्रु एसे 
लाभ होते है, जिनसे उसे भाषा विज्ञान तथा भाषा से सम्बन्धित विधिन्च प्रकारो का 
ज्ञान प्राप्त हो जाता है 1 परिणामस्वरूप अध्येता में भाषा विज्ञान तथा भाषा व्यवहार 
ॐ विपय में विशेष जिज्ञासता उत्पन्न हो जाती ह । 

(1) भाषा त्स्बन्धी विविष्च ज्ञान प्राप्ति-- भाषा विज्ञान का अध्ययन करने 
भाषा से सम्ब्रन्धित विविधज्ञानकीप्राप्तिहो जाती है! भाषां विचचान जिस भाषा 
को मानता है, वह भाषा अपने मूल रूप में उन ध्वरनियों पर आधारिति होती है, जो 
मनुष्य के ध्वनियन्त्र, उच्चारण वयो ओर प्रष्वासरूपी हवा क पारस्परिक संहुयोग 
से उत्पन्न होती ह 1 इम प्रकार की भाषा ध्वनियां ध्वनि प्रतीकके रूपमे विशिष्ट 
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करम से एक-दूषरी से जुड़कर एसे ध्वनि प्रतीको के समूहं बनती हँ जो इस स्प मे 
अर्थपूणं शब्दों के रूप धारण कर लेते ह । शब्द भौर सम्बन्ध तत्व के पारस्परिक 
सहयोग से एसे पद बन जाते है, जिनका निष्िचित व्यवस्था के माधार पर संयोजनं 
करने से वाक्य रचना हयो जाती है, जिससे अवेक्षित अथं की मभिव्यक्ति हो जाती है। 
वास्तव म मनुष्य भाषा की सहज इकाई के रूपमे वाक्यके माध्यम से ही अपने 
भावों ओर विचारों का गादान-प्रदान करता है। भाषा विज्ञान की परिभाषा गौर 
उसमे प्रकारो से भाषा विज्ञान का स्वरूप ओर कार्यं तथा कायं करने की उसकी 
` पद्धतिर्या--एककालिक, बहुकालिक, तुलनात्मक, व्यतिरेकी, अनूप्रायो गकि समन्च मे 
या जाती ह । भाषा विज्ञान के अंगो-- ध्वनि विज्ञान, पद विज्ञान, वाक्य विज्ञान, 
शाब्द विज्ञान, अर्थं विज्ञान से-ष्वनि, पद, वाक्य, शब्द भौर अथं से सम्बन्धित अनेक 
प्रकासें का ज्ञान प्राप्त होता है । भाषा के विभिन्न रूपो का भी ज्ञान प्राप्त होता ठे 1 
इस प्रकार भाषा विज्ञान के अध्ययन से भाषा सम्बन्धी विविध ज्ञान प्राप्त होनिसे 
एक प्रकार का कुतुहलवधंक आनन्द मिलता है । 

(2) भाषा सम्बन्धी सिद्धान्तो की ज्ञान रप्ति भाषा विज्ञान भाषा के 
द॑ज्ञानिक्त अध्ययन ओर वि्लेषण.के आधार पर भाषा सम्बन्धी सिद्धान्तो का निर्धारण 
करता है, उनकी ज्ञान प्राप्ति अध्येता को हो जाती है, जिससे अध्येता को किसी 
सिद्धान्त के आघार पर भाषाया भाषाभोंक्ता अध्ययन गौर विष्लेषण करने की 
प्रेरणा मिलती है, जैसे भाषा विकास या भाषा परिवतन से सम्बन्धित सिद्धान्त कीः 
ज्ञान प्राप्ति के पश्चात्‌ कोई उस सिद्धान्त के आधार पर क्रिसी भाषाया कुछ भाषां 
का विकास स्पष्ट करने को प्रेरित हो सक्तादै | 

(3) सास्क्ृतिक विकास की ज्ञान प्राप्ति--भाषा विज्ञान हारा अप्रौढ तथा 
्रीढ़ भावा का विश्लेषण होता है, जिससे मनुष्य के अवरिकसित संस्का रों भौर मानस 
के साथ-साथ काल की गति के साथ हृए मनुष्य के सांस्कृतिक तथा मानसिक विकास 
काज्ञान हो जाता है, क्योकि मनुष्य प्रौढ भाषा के माध्यम सं अपने भावों भौर 
विचार का आदान-प्रदान करने लगता है तव उसका सांस्कृतिक तथा मानसिक 
विकास अपने आप ग्यक्त होने लगताटह। इसप्रकार कै ज्ञात से सांस्कृतिक तथा 
मानक्िक् विकास करने की प्रेरणा मिलती है । 

(4) ्राचीत खाहित्य के स्पष्टीकरण फे लिए उपयोगी ज्ञान प्राप्ति-- भाषा 


विज्ञान भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन-विश्लेषण करने के लिए प्राचीन काल से उपलब्ध 


घाषहित्य कौ सहायता ले है 1 ठव भाषा विज्ञान साहित्य का माध्यम बनौ भाषा के 
शब्दों के कठिन उच्चारण ओर अपरिचित अथं को, वाक्य तथा पदों के स्वरूप को 
स्पष्ट करने कै लिए विशिष्ट पद्धति की सहायता लेता है! उस्र विशिष्ट पद्धति का 
ज्ञान मिलने पर अध्येता को प्रा्ीन साहित्य के सरल स्पष्टीकरण की योग्यता प्राप्त 
हो जाती ह । 


3 1 ~ 
त 
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(5) कृतिम साषा के निर्माण की प्रेरणा प्राप्ति- विभिन्न भाषाभों के कारण 


संसार में या राष्ट मे एसी भाषा समस्या वनी रहती है जौ भावात्मक एकता में वाघा 


वन जाती है । इस समस्या का समाधान पाने के लिए कोई भाषा विज्ञान से प्राप्त. 
ज्ञान के आधार पर सभी के लिए उपयोगी होने वाली तिम भाषा का निर्माण करने 
के ल्िए प्रेरणा पा सकता है । इसके परिणामस्वरूप्र ही यूरोप में किसी विद्वान से 
“एसपेरेतो' नामक कृत्रिम भाषा का निर्माण हुमा है । 

(6) दूसरी भाषा का सरलता से मध्ययन करने फे लिए उपयोगी ज्ञान प्राप्ति 
-भापा, विज्ञान जव किसी भाषा के स्वरूप को स्पष्ट करदेतारहै, तव उस ज्ञान 
प्राप्ति के आधार पर किसी दूसरी भाषा का अध्ययन सरलतासे कियाजा सकताहै। 


(7) अनुवाद फे लिए उपयोगी ज्ञान प्राप्ति-भापा विज्ञान भाषा के स्वल्प 
को इस प्रकार स्पष्ट करता है, जिससे प्राप्त ज्ञान के आधार पर उस भाषा से किसी 
दूसरी भाषा मे सरलता से अनुवाद किया जा सकता है । अथवा किसी दूसरी भाषा 
से अपनी भाषा मे सहजता से अनुवाद किया जा सक्ता है 1 


(8) दाइषरायटर नँ युष्ठार कै लिए उष्योगी ज्ञान प्राप्ति भाषा विज्ञान से 
भाषा कौ ध्वनियो से सम्बन्धित जो ज्ञान मिलता है, उसकी सहायता से शीघ्र टाइपिग 
को सुविधा के लिए टाइपरायटर में महत्वपुणे सुधार किये जा सकते हँ । इस कारण 

` ही हिन्दी टाइपरायटर में केवल अ" को मूल स्वरके रूपमे स्वीकार किया है ओौर 
अन्य स्वरो के लिए क्रमानुसार माव्राभों को स्वीकार किया गया है, जसे आ, 
इ , ई, उ-> = ; ऊ. , ए, ए->^, गो->, गौ->१ । 

(१) लिपि फो मधिकाधिक सुविघाजनक वाने क लि्‌ ज्ञान आन्ति--भाषा 
विज्ञान के गध्ययन से लिपि सम्बन्धी प्राप्त ज्ञान की सहायता से लेखन के लिए लिपि 
को अत्यधिक सुविधाजनक बना सक्ते है । इसलिए ही राष्टरलिपि देवनाभरी बे धार 
क्रिये गये है| 

` (10) शब्दकोश, पाट्यपुस्तक तथा व्याकरण कत लिए उपयोगी ज्ञान प्राप्ति 
भाषा विज्ञान से प्राप्त ज्ञान के आधार प्र उ्छृष्ट शब्दकोश, सरल पाट्थपुर 
भोर उपयोगी व्याकरण का निर्माण किया जा सकता हे । 

(11) उच्चारणं की शुद्धता क्ते लिए उपयोगो चान प्रप्ति--भाषो की अ्वनियों 
के योग्य उच्चारण सम्बन्धी ज्ञान के आधार पर्‌ उच्चारण क शुद्ध बनाया जा सक्ता 
भौर क्रिसी कीः तुतलाहूट या हकलाहट को भी दुरुस्त किया जा सकता $ । इस प्रकार 
भाषा विन्ञान के अध्ययन से अनेक लाभ हो जाते हु । 

2. अन्य ज्ञान-विज्ञान से भाषा विज्ञान का 8 


| स्खल्ध 
भाषा का वंज्ञानिक अध्ययन विष्लेषण करते समयं सन 
शास्त्रा के साथ भावा विज्ञान का सम्बन्ध आ जाता है। यह्‌ 


तक 


प ज्ञानो, विज्ञानं तथा 
सम्बन्ध कभी दोनों 
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मर से भाकर परस्पर पूरक बना रहता है, तो कभी केवल एक ही भोर से सम्बन्ध ¦ 


आ जाताहे। 

(1) भाषा विज्ञान ओर व्याकरण भाषा विज्ञान भौर ध्याकरण दोनों ही 
भापा के साथ धनिष्ठ सम्बन्ध रखते ह। इसलिए ही एक समय भाषा विज्ञान को 
तुलनात्मक व्याकरण (@०फ०7९।१४९ (ग्धपताल) माना गया था । वास्तविकता 
यह है कि भाषा विज्ञान गौर व्याकरण अपने-मपने अलग दृष्टिकोण के अनुसार भाषा 
के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध रखते ह । 

व्याकरण किसी एक्‌ ही भाषा के नियमाधरित स्वरूप के साथ सम्बन्ध रखता 
है । इसलिए व्याकरण का क्षेत्र सीमित होता है । ` किसी एक भापाके स्वरूपसे 
सम्बन्धित व्याकरण के नियम दूसरी भाषा पर लागू नहँ होते । व्याकरण शास्व के 
रूप में किसी एक भाषा के स्वरूप को शुद्ध भाषाके रूप मे सुरक्षित रखता है। 
व्याकरण मे विवरण गौर वणन की प्रधानता होती है, क्योकि व्याकरण अपने एक-एक 
नियम के आधार पर भाषा के शुद्ध स्वरूप का विवरण भौर वणन करता है । इसलिए 
व्याकरण वर्णन प्रधान शास्त्र हे । । 

भाषा विज्ञान संसार की सभी भाषाओं का गध्ययन विश्लेषण करता हं। 
इसलिए. भाषा विज्ञान का क्षेत्र वहृत व्यापक होतादहै। इस कारणस दही भाषा 
विज्ञान एसे सिद्धान्तो का भी निर्धारण करतादहै, जो संसार की सभी भाषाओं पर 
लागू होते ६1 अपने वैज्ञानिक इष्टिकोण के कारण भाषा विज्ञान विज्ञान है, न कि 
शास्त्र ! भाषा विज्ञान भाषा के विकासशील या परिवतंनशील रूप को अधिके महत्व 
देता ६ 1 भावा विज्ञान विवेचन-वि एलेपण तथा खोज प्रधान विज्ञान हे । इस कारण 
से ही भाषा विज्ञान खोज के आधार पर संसार की भाषाओों पर लामू होने वाले 
सिद्धान्तो का निर्धारण करता है! खोज प्रधानता के आधार पर भाषा विज्ञान 
व्याकरण फ लिए सहायक वना रहता है । इससे ही भाषा विज्ञान व्याकरणकाभी 
व्याकरण होता ह । ४ 

पद विज्ञान या ङ्प विज्ञान ओर वाक्य विज्ञानये भाषा विज्ञानकेदोरेस 
अंग हं जो व्याकरणं की सहायता लेकर ही पद सम्बन्धी या रूप सम्बन्धी ओर वाक्य 
सस्वन्धी अध्ययन-विश्लेषण कर सकते ह ! इसलिए ही भाषा विज्ञान किसी भाषाके 
णुद्ध स्वरूप के आधार पर ही उस भाषा के विकासात्मक इतिहास का अध्ययन- 
विश्लेषण करते समय उस भाषा क व्याकरण की महत्वपूणं सहायता करता है 1 

दूसरी ओर व्याकरण भी भाषा विज्ञानः को सहायता लेकर अपनी कुछ बातों 


करा स्पष्टीकरण कर लेता है । यदि व्याकरण हिन्दी भाषा के गया' इस रूप के रहस्य 


को ओर यै, हम, तू, तुम, आप, यह्‌, वह मादि सवनाम के प्रचलन को जानना 
चाहेमा तो भाषा विज्ञान खोज के आधार पर स्पष्ट करेगा कि संस्कृत भाषाको 
° गमू' धातु के "गतः' इस रूप का विकास "गया" यह रूप है, जो हिन्दी की “जाः घातु 
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के साथ कोई सम्बन्ध नहीं रखता भौर संस्कृत के ही सवनाम के विकसित रूप हिन्दी 
मे प्रचनित ह । । 

इस प्रकार भाषा विज्ञान ओर व्याकरण एक-दूसरे फ लिए महत्वपुणं सहायक 
बने रहते है । 

(2) भाषा विज्ञान भौर साहित्य--भाषा साहित्य का एकमात्र माध्यम है, 
तो वही भाषा, भाषा विज्ञान के अध्ययन ओर विष्लेषण का विषय है। इसलिए 
साहित्य मौर भाषा विज्ञान एक-दूसरे क सहायकं बने रहते है । 

मनुष्य प्राचीन काल से आज तक अपने भावों, विचारों ओर कल्पनाभों को 
साहित्य के माध्यम से व्यक्त करता आया है गीर साद्वित्यको सुरक्षित भी रखता 
आया है । प्राचीन काल से आज तक के साहित्य के माध्यम से भाषा का विकासात्मक 
इतिहास सुरक्षित रहता है । इस क्रारणसे ही भाषा विज्ञान किसी भाषा का एक- 
कालिक अध्ययन करने के लिए भआदिकालीन साहित्य या मध्यकालीन साहित्य या 
माधुनिककालीन साहित्य की सहायता लेता दहै भौर किसी भाषाका बहुकालिक 
भर्वात एतिहासिक अध्ययन करने के लिए ॒क्रमानुसार उस भाषा के आदिकालीन, 
मध्यकालीन तथा आधुनिककालीन साहित्य की सहाया लेता दै । भाषा विज्ञान 
तुलनात्मक अध्ययन के लिएभी एक से मधिकं भाषागोंके साहित्य की सहायता 
लेता है । भाषा विज्ञान सम्परणं साहित्य की सहायता से भाषा के विकासात्मक इति- 
हास को स्पष्ट करने पर उस भाषा के उद्भव को भौर विविध प्रकार के शब्दो से 
यक्त शब्द समूह को भी स्पष्ट कर सकता दै । इसलिए ही भाषा विज्ञान हिन्दी भाषा 
के सम्पूणं साहित्य के आधार पर हिन्दी भाषा के उद्भव को भौर उ्षके तत्सम, 
तदुभव, देशी तथा विदेशी शब्दों से युक्त शब्द समूह को स्पष्ट करने से सफल हो 
जाता हे 1 साथ ही साथ वहं पद रचना ओर वाक्य रचना के विशिष्ट स्वरूप को 
मौर कुठ शब्दों के विशिष्ट अर्थो को भी स्पष्ट करने मँ सफल हो जाता है । 

दूसरी भोर साहित्य भी भाषा विज्ञान की सहायता से मपे शब्दों के कलिन 
उच्चारण को ओर अपरिचित अर्थो को समङ्षने मेँ सफ़ल हौ जाता है। पाठ-गोघधके 
लिए तया शुद्ध पाठ के निर्धारण के लिए साहित्य भाषा विज्ञान दी सहायता लेता ₹। 
सादित्य अपने भाषिक सौन्दयं को स्पष्ट करने के लिए भनुप्रायोभिक भाषा चिज्ञान 

की सहायता के रूप में "शैली विज्ञान" कौ सहायता तेता है । 
इ ग्रकार्‌ भाषा विज्ञान ओर साहित्य एक-दूसरे के सहायक ह । इन दोनों 
को समय-समय पर एक-दूसरे की सहायता करनी ही पड़ती है । 

(3) भाषा विज्ञान भौर मनोवित्तान- मनुष्य अपने मनसे प्रेरित होकर 

जिस भाषा का प्रयोग करता दै, वही मन मनोधिज्ञ 


होता ह से मनोरि ौ न के अध्ययन विश्लेषण का व्रिषय 
टता ट । इसक्ष मनोविज्ञान गौर भाषा विज्ञान एक-हूसरे त्रपूरणं 

म र {° फी मरह ण्‌ सहायत 
करते ह । 6 द९नरुण सहायता 


भाषा मौर भाषा विज्ञान | 45 


भाषा विज्ञान भाषा का अध्ययन-विश्लेषण करते समय यह जाता है कि 
मनुष्य का सम्पूणं भाषा व्यवहार मनसेही प्रेरित रहतादहै। पररिणामस्वल्प मन 
की विविध दशाओोंका प्रभाव भाषा प्रयोग पर पड़ा रहता है, जिससे शब्दों की 
घ्वनियों मे कुछ परिवतंन हो जाता है, शब्दो के अर्थो मे परिवतंन हौ जाता है भौर 
पदों तथा वाक्यों में भी कुछ, परिवर्तन हो जाता है। भाषा के इन सभी प्रकारके 
परिवतनों का अध्ययन-विश्लेपण करते समय मनोविज्ञान दही भाषा विज्ञान की 
सहायता करता है। मनोविज्ञान की सहायता से.ही भाषा विज्ञान यहु स्पष्ट कर 
सकता है कि विशेषण तथा क्रियाविशेषण का प्रयोग करने की मन की विशेष प्रवृत्ति 
के कारण ही विशेष्य के अथं में संकोच हो जाता है, जसे लाल गुलाव, पीला गुलाव, 
ताजा लाल गुलाव, कल आया, आज दिल्ली गाडी से गया मादि । अथं परिवतंन की 
'अथदिण' दिशा का कारण भी मन की विशिष्ट प्रवृत्ति होती है, जसे देव" जसे अच्छे 
अथं मे “असुर' शव्द प्रयोग मन को इसलिए खटका क्रि उसके आरम्भ में अभावया 
निषे सूचक “अ' है । इसलिए देव ' जसे अच्छे अथं का बोध कराने के लिए आरम्भ 
के अ'को हटाकर केवल ^सुर' शब्द का ही प्रयोग क्रिया जाने लगा भौर राक्षसः 
इस बुरे अथं में “असुरः शब्द का प्रयोग क्रियां जाने लगा । भाषा विज्ञान जव विभिन्न 
सिद्धान्तो कैः माध्यम से भाषा की उत्पत्ति को समश्षने का प्रयत्न करताहै, तव उसे 
मनोविज्ञान की सहायता लेनी ही पडती है । विशेषकर “अनुकरण सिद्धान्तः भौर 
मनोभावा्भिव्यक्ति सिद्धान्त के समय भापा विज्ञान को मनोविज्ञान की सहायता 
लेनी ही पड़ती है । 

दूसरी ओर मनोविज्ञान भी मनकी गुत्थियों को प्रयुक्त णब्दोंके अर्थोके 
माध्यम से जानने के लिए भाषा विज्ञान की ही सहायता लेताहै। इस प्रकारकी 
भाषा विज्ञान की सहायता से ही मनोविज्ञान पागलों का मनोर्व॑न्नानिक उपचार करने 
मे सहायक घन जाता है । सनोरुग्णों को स्वस्थ वनाने के लिए मनोवंज्ञानिक उपचारो 
मे भाषा विज्ञान बहुत सहायक वन जातारहै। इस कारण ही आजकल 'मनोभाषा 
विज्ञान" (28#0110 1151108) नामक भाषा विज्ञान की एक शाखा ने बहुत जोर 
पकड़ा है ! 

इस प्रकार मनोविज्ञान भाषा विज्ञान की अत्यधिक महत्वपूणं सहायता करता 
है ओर भाषा विज्ञान भी मनोविज्ञान की महत्वपूणं सहायता करता है । 

(4) भाषा विज्ञान ओर शरीर विज्ञान-भापा विज्ञानतो उसी भाषाकोही 
क्षापा'के क्पमें स्वीकार करता है, जिसका मूलभूत आधार मनुष्य के ध्वनियन्र से 
सम्बन्धित विभिन्न उच्चारण अवयवो ओौर फेफडों मेसे प्रण्वासके रूपमे बाहर की 
ओर निकलने वाली हवा के सहयोग से उच्चारित अर्थातु उत्पन्न ध्वनि प्रतीक होते 
हं । इस प्रकार की वास्तविकता के कारण ही शरीर विज्ञान के साथ भाषा विज्ञानं 
का सम्बन्ध भा जाता है मौर शरीर विज्ञान सहायक बन जाता है। 
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शरीर विज्ञान की सहायता से ही भाषा विज्ञान भाषा कौ ध्वनियों को उत्पन्न 

करने वाले ध्वनि यन्त्र, उच्चारण अवयव, वास नलिका, मुख-विवर, नासिका-विवर 

_को स्पष्ट कर देता है। भाषा विज्ञान की सहायता के रूपमे शरीर विज्ञान, स्वर 
तन्त्र्या, कण्ठ, अलिजिह्व, जिह्वामूल, जिह्वापश्च, जिह्वामध्य, जिह्वाग्र, जिह्वानोकः 

कोगल तालु, मूर्धा, कठोर तालु, वत्सं, दन्त, ओष्ठ इन उच्चारण अवयवो को तथा 

फेफडों की एवास-प्रण्वास रूपी क्रिया को स्पष्ट कर देता है । भाषा विज्ञान उच्चारण 

| अवयवो के स्थान के आधारं पर ध्वनि्यो का वर्गीकरण करने के लिए शरीर विल्लान 

| की ही सहायतप्र लेता है । शंरीर विज्ञानं की सहायता से भाषा विज्ञान को यह्‌ ५ 

मालूम होता है कि मनुष्य शष्वनि यन्त्र से उच्चारितं भाषा ध्वनियोंको श्रवणोंसे 
मर्थातु कानों से प्रहण करता है, लिपि के सहयोग से उन भाषा ध्वनियों को अपने 

हाथ को सहायता से लिखित रूप प्रदान करतादटहै भौर भाषा के लिखित कूपको 

| सपने नेत्रो से ग्रहण करता है। इस प्रकार शरीर विज्ञान भाषा विज्ञान का सहायक 

& है 1 दुसरी ओर तुतलाहाट या हकलाहट को दुरुस्त केरने के लिए भाषा विज्ञान 

^ शरीर विज्ञान का सहायक बनता है । 

(5) भाषा लिज्ञान ओर पदाथं विज्ञान (भौतिक शास्व)- पदाथ विज्ञान 
अर्थात्‌ भौतिक शास्त्र यहं स्पष्ट कर देता है कि ष्वनि दुर तक किस प्रकार परहुच 
जाती है ओर मनुष्य के मस्तिष्क को उसका ज्ञान किस प्रकार होता है । पदार्थं विज्ञान 
कीस प्रकार की वात ही उसे भाषा विज्ञान का सहायक बनाती है । 

भाषा विज्ञान के सामने दो प्रन होते ह--(1) मनुष्य के ध्वनि यन्तेसे 
उच्चारित या उत्पन्न ध्वनियां क्रिस तरह एक जगह से दूसरी जगह पुव जाती है ? 
(2) उन घ्व्रनियों का ग्रहण अर्थात उनका ज्ञान किस प्रकार होता है ? 

भाषा विज्ञान को इन दो प्रण्नो के उत्तर पदाथं विज्ञान की सहायता से मिचतेः .. 
हँ ।-तब यह स्पष्ट होता है कि मनुष्य के ध्वनि यन्तर से उच्चारित ध्वनिर्या शीघ्र 
ध्वनि लहरे' वनकर मनुष्य के कानों में ध्वनि लहै के ङ्प में पहुंच जाती है । 
फिर मनुष्य के कानों मे विशिष्ट प्राकृतिक या शारीरिक व्यवस्था के आधार पर 
उन ध्वरति लहरो का रूपान्तर ध्वनियों मे हो जातां है गौर मनुष्य फा मस्तिष्क तव 
उन ध्वनियों को ग्रहण करनेता है । इस प्रकार पदार्थं विज्ञान भावः विज्ञान का 
सहायक वन जाता है । 

(6) भाषा विज्ञान मौर भूगोल-- विशिष्ट भौगोलिक परिस्थिति के कारण 
एक ही बड़े प्रदेश में एक ही भाषा अलग-अलग ढंग से गोली जातीं है। इस प्रकार 
कौ वास्तविकता के कारण भाषा विज्ञान शरुगोल को अपना सहायक वना लेता है ओर 
भरगोल भी भाषा विज्ञान को अपना सहायक बना तेता है । 

, शरूगोल की सहायता से भाषा विज्ञान स्पष्ट कर हता है कि विशिष्ट भौगोलिक 

, परिस्थिति का प्रभाव शब्दों के उच्चारण प्र, शब्दों के अथो पर, गाव, नगर, नदी, 
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पहाड़ आदि के नामों पर पड़ा रहता है । भरुगोल की सहायता से ही भाषा विज्ञान 
एक भाषा समाज को भाषा कौ एक भौगोलिक सीमा को भौर उस भौगोलिक सीमा 
के अन्दर एक ही भाषा की वोलियों के प्रचलित रहने के कारणो- दुगंम पहाड़, घने 
जंगल, दुरलंघ्य नदिर्या, रेगिस्तान आदि को स्पष्ट कर देताहै। इसके लिएही 
भाषिक भूगोल" (178७1०5 060कश४) बौर “वोली भूगोल (12121९01 
06089719) ये- भाषा विज्ञान तथा भूगोल के सहयोग की शाखाएं प्रचलित हो 
गयी है| 

भूगोल भी भाषा विज्ञान की सहायता से अपने कुछ शब्दों के अर्थो को स्पष्ट 
कर देता है । जैसे किसी प्रदेश का नाम शगोकुल' क्यों प्रचलित हथा, यह जानने के 
लिए भरगोल "गोकुल" शव्द का अथं जानने के लिए भाषा विज्ञान की सहायता लेता 
टै, तव स्पष्ट होता है--“गो' का अथं गाय" है ओर (कलः का अर्थं "वंश" है 1 अतः 
जिस प्रदे में गायों का वंश' अधिक है वह है "गोकूुल'। इस प्रकार भाषा विज्ञान की 
-सहायता से भुगोल किसी प्रदेश की भौगोलिक परिस्थिति स्पष्ट कर देता है । 

(7) भाषा विन्ञान ओर इतिष्टास- भाषा विज्ञान भाषा का अध्ययन-विश्लेषण 
करते समय (कं) राजनीतिक इतिहास, (ख) धामिक इतिहास गौर (ग) सामाजिक 
इतिहास की सहायता लेता है ! 

(कू) राजनीतिक इतिहास की बहायता- भाषा विज्ञान राजनीतिक इतिहास 
को सहायता से स्पष्ट करता है कि एक भाषा समाज के प्रदेश पर जव दूसरा भाषा 
समाज राज्य करता हं तव दोनो भाषा समाजो की भाषां एक-दूसरे को प्रभावित 
करती हं । परिणामस्वरूप दोनों भापाभों में एक-दरूसरी के अनेक शब्द ओर कुष्ठ 
मुहावरे प्रचलित हो जाते हैँ) इस प्रकारके कारणसे ही हिन्दी मे अरवी, फारसी, 
तुकीं इन विदेशी भाषाओं के अनेक शब्द तथा कुछ मुहावरे प्रचलित हो गये ह 1 साय 
ही साथ हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषां में अंग्रेजी इस विदेशी भाषा के भी अनेक 
शब्द प्रचलित हो गये हं । इसरी ओर अरवी, फारसी तथा अंग्रेजी इन विदेशी भाषाय 
में भी हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के अनेकं शब्द प्रचलित हो गये है। इस 
भकार कौ वास्तविकता को स्पष्ट करने के लिए भाषा विज्ञान को प्रथम मध्यकालीन 
भारतीय राजनीतिक इतिहास की सहायता लेनी पड़ेगी, जिस समय भारत में अरबी, 
फारसी, तुकरौ, मुसलमान राज्यकर्ता बन गये थे । फिर भाषा विज्ञान को माधुनिक 
कालीन भारतीय राजनीतिकं इतिहास की सहायता लेनी पञ़गी, जिस समय भारत भें 
अंग्रेज राज्यकर्तां वन गये थे ! 

दूसरी ओर राजनीतिक इतिहास भी भाषा चिज्ञान की सहायता से अपने 
मल्यकादीन गौर भआधुनिककालीन इतिहास को समक्न जाता है गौर उस समय के 
विशिष्ट राज्यकतिं--अरवी, फारसी, तुर्की भाषा बोलने वाले मुसलमान राज्य 
कति तथा अंग्रेजी भाषा बोलने वाले राज्यकताओं को भी जाना जाता है। भाषा 
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विज्ञान कौ सहायता से ही राजनीतिक इतिहास एतिहासिक शिलालेख, तास्नपत्र 
भादि पढ़ सकता हे । । 

(ख) धामिक इतिहास की सहायता भाषा विज्ञान धापिक्र इतिहास को 
सहायता से स्पष्ट करता है कि व्यक्तिवाचक नामों पर किस प्रकार घमका प्रभावः 
पडा रहता ह । भाषा विज्ञान हिन्द धमं के इतिहास कौ सहायता से समञ्ञ जातादहै 
कि "राम, कृष्ण, लक्ष्मण, सीता, द्रौपदी, अर्जुन" भादि व्यक्तिवाचक नामों पर हिन्दु 
धमं का प्रभाव पडारहै। मुसलमान धमं के इतिहास की सहायता से भाषा विज्ञान 
समज्ञ जाता है कि “रहीम, अकवर, हमीदा' आदि व्यक्तिवाचक नामों पर मुसलमान 
घमं का प्रभाव पड़ा है । ईशाईं धमं क इतिहास की सहायता से भाषा विज्ञान समज्ञ 
जाता है फि "जान, टम, मेरी" आदि व्यक्तिवाचक नामों पर ईसाई धमं का प्रभाव 
पड़ा है । 

भारत मे अनेक गावो में हिन्दी के साथ-साथ उदू भी बोली जाती है । इसका 
कारण जानने के लिए भाषा विज्ञान को भारत के धा्भिक इतिहास की सहायता लेनी 
पड़ती है, जिससे स्पष्ट होता टै कि भारत में अनेक गवो में हिन्द धमे के लोगों के 
साथ-साथ मुसलमान धमं के भी लोग रहते ह । इसलिए हिन्द हिन्दी बोलते रहते हं 
गौर मुसलमान उद्‌ बोलते दह । भाषा विज्ञान हिन्द्र धमं के इतिहास की सहायतासे 
यह्‌ भी समश्च जाता है कि हिन्द धमे के अनुसार राम भक्तिके प्रभात्र से अवधीः 
बोली म्य युग में साहित्यिक भाषः वन गयी थी भौर कृष्ण भक्ति के प्रभाव से व्रज 
भाषा' बोली भी मध्यगूग मेँ साहित्यिक भाषा बन गयी थी । 

दूरी जर धाक इतिहास भी भाषा विज्ञान की सहयतासे अपनेसे 
सम्बन्धित कुछ वातो वगो स्पष्ट कर सकता है ! इस प्रकार भाषा विज्ञान ओर धार्मिक 
इतिहास एक-दूसरे के सहायक वनते हं ) 

(ग) सामाजिक इतिहास कौ सह्ायता- भाषा विज्ञान जिस भाषा का अध्ययन- 
विश्लेषणं करता हे, वह्‌ भाषा तो एक भाषा समाज का विचारों तथा भावों का 


आदान-प्रदान करने का साधन होती है इस प्रकार की वास्तविकताके कारण भाषा 
विज्ञान भौर सामाजिक इतिहास एक-दसरे कै सहायक बन जाते है । 


समाजत्रे परम्पराके रूपमे जो विशिष्ट व्यवस्था बनी रहती है वह उस 
समाज की भाषा पर प्रभाव डालती रहती है । उस प्रभाव को स्पष्ट करने के लिए 
भाषा विज्ञान सामाजिक इतिहास की सहायता लेता है । जैसे हिन्द समाज में प्रचलित 
विधवा" शब्द के स्पष्टीकरण के लिए भाषा विज्ञान को दिन्द्र खमाज के इतिहास की 
सहायता लेनी पड़ती है । तत्र स्पष्ट होता है कि हिन्द समाज सें उस स्त्री के अथं 
ही विधवा" शब्द प्रचलित हुआ है, जिसे पति के मर जानि पर पुन प्रिवाहु करने की 


हिन्दु धमं की अनुमति नहीं है । इष प्रकार भाषा विज्ञान समाज व्यवस्था में प्रचलित 


विशिष्ट सामाजिक शब्दोकै रा = 
। दय कं शामाजिके सन्दर्भंको स्पष्ट कृरनेफे लि ए सामाजिक 
इतिहास की ही सहायता तेता है । ९ 
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दूसरी भोर समाज सम्बन्धी पूवं बातों के स्पष्टीकरण के लिए सामाजिक 
इतिहास भी भाषा विज्ञान की सहायता लेता है । 

इस प्रकार भाषा विज्ञान गौर इतिहास एक-दूसरे के सहायक बनकर रहते ह । 

(8) भाषा विज्ञान ओर मानव विज्ञान-- मानव विज्ञान मानव के विकास का 
विभिन्न दष्टिक्ोणो से अध्ययन करता है, तव मानव विज्ञान यह भी दिखाता है क्रि 
मानव के भिन्न-भिन्न प्रकार के विकासों का प्रभाव उसकी भाषा पर भी पड़ा रहता 
है । इस प्रकार की वास्तविकता के कारण भाषा विज्ञान उस प्रभाव को स्पष्ट करने 
के लिए मानव विज्ञान की सहायता लेता है । जसे मानव विज्ञान यह दिखाता है कि 
मनुष्य में जो तरह-तरह के अन्धविषवास होते है, उनका भाषा पर बहुत त्राव पड़ा 
रहता है । उस प्रभाव को जानने के लिए मानव विज्ञान की सहायतां भाषा विज्ञान 
को लेनी पड़ती है, जसे “जोख्‌", वेचचू", 'छेदी' इन व्यक्तिवाचक नामों को स्पष्ट करने 
के लिए भाषा विज्ञान को समाज विज्ञान की सहायता लेनी पड़ती है, तव माघ्रुम होता 
है कि जिसके घर मेँ बच्चा जीवित नहीं रहता उस घरवाले अन्धविश्वास कौ सहायता 
से बच्चे को जीवित रखने के लिए वच्चे को तराजू में जोलते या तौलते रहै भौर 
उका नाम “जोखू' रखते ह या वच्चे को दो-चार पसे में किसी दूसरे के हाथ वेचकर 
उसका नाम 'देन्नू" रखते ह या वच्चे की नाफ छेदकर उसका नाम चिदी' रखते हँ । 
अन्धविश्वास करे कारण ही विच्छ के काटने को "कीड़े ने छुजा' तथा शरीर में पीडा- 
दायक उष्णता उत्पन्न करने वाली श्चेचक' की बीमारी को "शीतला देवी" या माता 
कहा जाता है । इस प्रकार मानव विज्ञान भाषा के अध्ययन विश्लेषण में भाषा विज्ञान 
कां सहायक वन जाता ह । 

इस प्रकार भाषा का अध्ययन ओर विष्लेषण करते समय विभिन्न वातो को 
स्पष्ट करने के लिए भाषा विज्ञान अनेक प्रकारो के अन्य ज्ञानो, विज्ञानो ओर शास्त्रों 
की सहायता लेता रहता है । तभी भाषा की अनेक वाते व्यवस्थित स्पष्ट हो जाती 
हँ । दूसरी ओर भाषा विज्ञान भी यथासस्भव अन्य ज्ञानो, विज्ञानो गीर शास्त्रों का 
सहायक वन जाता हे । 

10. भावा विज्ञान के अंग 
(साता विज्ञान कते अध्ययन के विभाग) 

प्रावा विज्ञान भाषा का चंज्ञानिक अघ्ययन विष्लेषण करते समय भाषाके 
जिन पाच अंगों पर मुख्य ङ्प से अपना ध्यान केन्ित करतारहै, वेर्पाच भंग इस 
प्रकार हहै-- ध्वनि, पद {ङ्प), वाक्य, शब्द, अथं । भाषा के इन मुख्य अंगोका 
वैज्ञानिक अध्ययन ओर विश्लेषण करने के लिए भाषा विज्ञान के भी पाच मुख्य अंग 
वन जाते ह-- (1) ध्वनि विज्ञान, (2) पद विज्ञान (रूप विज्ञान), (3) वाक्य विज्ञान, 
(4) शब्द विज्ञान ओर (5) अथं विज्ञान । 

(1) श्वनि विज्ञान (1061108) भाषा विज्ञान अपने वंज्ञानिक दृष्टिकोण 
के श जिसे भाषाके ख्पमे स्वीकार करता है, उस भाषा का मुख्य तथा मुल 
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आधार मनुष्य के ध्वनियन्तर से उच्चारित ध्वनियां हँ । इसलिए ध्वनि विज्ञान भाषा ` 
की ध्वनियों का व॑ज्ञानिक अध्ययन भौर विष्लेषण करता है । 
ध्वनि विज्ञान सर्व॑प्रथम भाषा की ध्वनि को स्पष्ट करता है । फिर भाषाकी 
छवनियों को उच्चारण के रूप मेँ उत्पन्न करने वाले वनि यन्त्र से सम्बन्धित स्वर. 
तन्त्री, जिह्वा, तालु, मूर्दा, वत्सं, दात, ओंठ आदि उच्चारण अवयवो के साथ उनकी 
सहायता करने वाले मूख विवर, नासिका विवर, एवास नलिका मौर प्रष्वास्र रूपी 
हवा को भी ध्वनि विज्ञान स्पष्ट कर देताहै। ध्वनि विज्ञान अलग-अलग आधारो 
को लेकर भाषा की ध्वनियों का वर्गीकरण करता है । वह प्रथम “स्वर' ओर “व्यंजन 
हन मुख्यं दो वर्गो मे भाषा ध्वनियों को विभाजित करता है, जिस भाषा ध्वनिक 
उच्चारण में प्रष्वास रूपी हुवा मुख विवर में से मवाध गति से वाहुर निकल जाती है, 
उसे स्वर वनि" मानता है ओर जिस भाषा ध्वनि के उच्चारण में प्रवास रूपी हुवा 
मूख विवर मे स्थान~स्थान पर उच्चारण अवयवो से बाधित होती हुई बाहर निकल 
जाती है, उसे “व्यंजन घ्वनि' मानता है । फिर ध्वनि विज्ञान विभिन्न आधारो को लेकर 
स्वर ध्वनियों ओर व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण कर देताहै। इस कारण से ही 
ग्र स्वर, मध्य स्वर, पषएच स्वर, संवृत्त स्वर, अधंसंवृत्त स्वर, अधंविचृत्त स्वर, 
विवृत्त स्वर आदि स्वर ध्वनियों के वं वनते हँ गौर उच्चारण अवयवो के स्थानों के 
भाधार पर कटय व्यंजन, मूर्धन्य व्यंजन, तालव्य व्यंजन, वत्स्यं व्यंजन, दंत्य व्यंजन, 
ओष्ट्य व्यंजन तथा उच्चारण अवयवो से प्रश्वास रूपी हवा को रोकने के प्रयत्न के 
भाधार पर स्पणं व्यंजन, स्पशं संघर्षी भ्यंजन, संघर्ष व्यंजन आदि व्यंजन ध्वनियों के 
वशं वनते ह । 
ध्वनि विज्ञान भाषा ध्वनि के "मात्रा ओर “आघातः (बलाघात तथा सुरया 
स्वराघात) इन गुणों को स्पष्ट कर देता है 1 फिर जिन-जिन कारणो से ध्वनि परिवर्तन 
होता है उन-उन कारणों को भौर जिन-जिन दिशाओं से ध्वनि परिवर्तन होता ह 
उन-उन दिशाओं को भी ध्वनि विज्ञान स्पष्ट करता है! फिर ध्वनि विज्ञान ध्वनि 
परिवतनो के कुछ प्रसिद्ध ध्वनि नियमों को भी स्पष्ट करता है। इस प्रकार ध्वनि 
विज्ञान भाषा को ध्वनियां का वंज्ञानिक अध्ययन ओौर विष्लेषण करने का महृत्वपूणं 
कायं करता है । इस प्रकार के ध्वनि विज्ञान को ध्वनि विचार' धौ कहा जाता है । 
(2 ) पद विज्ञान या ङ्प विजान ( 1071010४} पद विज्ञानं यां ख्पं 
विज्ञान को “पव विचार' या “ङ्प विचार" भी कहा जाता है। जो पद रचनाया स्प 
सवना वाक्य रचना का मुख्य आधार वनी रहती उसी पद रचना या रप सचना का 
वज्ञानिक अध्ययन गौर विष्लेषण करने का कायं पद विज्ञान या ङ्प विज्ञान को. 
करना पड़ता है । 


प पद विज्ञान पद की परिभाषा देकर उस शब्द स्म को पद मानता रहै, जो 
वाक्य में प्रयोग करने योग्य होता है। पद विज्ञान स्पष्ट कर देतां है करि वाक्यमें 


# 
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प्रयोग करने योग्य रूप धारण करने फे लिए अथं तत्व (अर्थातु शब्द तत्व) भौर 
सम्बन्ध तत्व के पारस्परिक संयोग की आवश्यकता होती है । इस ष्टि से भथंतत्व 
भौर सम्बन्ध तत्व का परस्पर सम्बन्ध महत्व का होता है । सम्बन्ध तत्व के आधार 
.पर ही योगात्मक वाक्य' ओर अयोगात्मक वाक्यःङे ख्पमें वाक्यके दो प्रकार 
स्वीकार किये जाते है । 

पद विज्ञान या ङ्प विज्ञान सम्बन्ध तत्व के उन प्रकारो को भी स्पष्ट करता 
है, जिनके सहयोग से वाक्य में प्रयुक्त होने वाला पद या शब्द ङूप अपेक्षित अथ का 
वोध कराने मे सफल हो जाता है । पद विज्ञान या रूप विज्ञान यह्‌ भी स्पष्ट करता 
है कि व्याकरण की हृष्टि से सन्ना, सवनाम, विशेषण ओर करिणा इन शब्दों के साथ 
सम्बन्ध तत्व किस प्रकार महत्वपूणं कायं करता है, जिससे इन शब्दों को पुल्लिग, 
स्त्रीलिग सूचक, एकव चन-वहुव चन सूचक, उत्तम, मध्यम, अन्य पुरुष सूचक, भूत, 
वर्तमान, भविष्य कान सुचक तथा विभिन्न कारक सूचक रूप प्राप्त हो जति हं । 

पद विज्ञान या ङ्प विज्ञान उन कारणों को भी स्पष्ट करता है जिनसे पद 
परिवर्तन या ङ्प परिवर्तन हो जातादहै मौर साथ ही उन दिशाभओोंकोभी स्पष्ट 
करता है जिनमें पद परिवततनया खूप परिवतंन हो जाता है । प्रद विज्ञान को पद 


रचनाशास््र भी कहा जाता है । 
(3) वावय विज्ञान (88>)-- वाक्य विज्ञान को "वाक्य विचार' या "वाक्य 


<्यना शाल्व" भी कहते है 1 वाक्य विज्ञान वाक्य का वज्ञानिकं अध्ययन ओौर विष्लेषण 
करता है । वाक्य विज्ञान वाक्य की परिभाषा देकर भाषा की सहज इकाई के रूप में 
वाक्य के उस्त स्वरूप को स्पष्ट करता है, जो एक पदीय या अनेक पदीय, भथंपुण, 
व्याकरणिक, अन्विति से तथा समापिका क्रिया से युक्त होता है। 

वाक्य विज्ञान वाक्य में पद-विन्यास की विशेषताओं को भी स्पष्ट करता हे। 
वाक्य मे उपयोग करने के लिए अथं तथा ङ्प दोनों दृष्टयो से योग्य पद का चयन 
करना होता है ! अपेक्षित अर्थबोध कराने की हृष्टि से वाक्य मे पद-कम बहुत महत्व 
का होता है! इसलिए वाद्य विज्ञान निचित व्यवस्था पर आधारित उस पद-क्रम 
को स्पष्ट करता है, जो वारय में प्रयुक्त होता है। 

वाक्य विज्ञान वाक्य के प्रकारो को साधार स्पष्ट कर देताडै। क्रिया तथा 
आरति के आधार पर वाक्य के दोनदो प्रकार होते रह, तो भावया अथं के आधार 
पर भाठ ओर रचना के आधार पर तीन वाक्य प्रकार होते ह । वाक्य विज्ञान वाक्य 
परिवतंन के कारणों का भी विचार करतादहे। 

(4) शब्द विज्ञान (१५०५०1०९४)-- शब्द विज्ञान भाषा के शब्दों का 
वंज्ञानिक अध्परयन ओर विष्नैषण करता है। पद विज्ञान या रूप विज्ञान में स्पष्ट 
किथा रहता है कि वास्तव में शठः ही सम्बन्ध तत्व के सहयोग से वाक्य में प्रयोग 
करने योग्य पद का ङूपघारण कर लेता है । इसलिए ही शब्द विज्ञान शब्द के महत्व 
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को स्पष्ट करते हुए शब्दों का वर्गीकरण करता है, शब्दसमूह मे होने वाले परिवतेन 
के कारणों को स्पष्ट करता ह, शब्द से सम्बन्धित नाम विज्ञान, व्युत्पत्ति विज्ञान तथा | 
कोश विज्ञान को भी स्पष्ट करता है । ः 
(5) अथं विज्ञान (56801108) --मथं विज्ञान मुख्य रूप से शब्दों के अथं 
का अध्ययन ओौर विष्लेषण करता है। अथं विज्ञान प्रथम यह स्पष्ट करताहैकि 
शब्द जीर अथं का सम्बन्ध किस प्रकार का रहता है । अथं विज्ञान उन कारणों को 
भी स्पष्ट करता है, जो शब्दों के अर्थो में परिवतन करते ह । जिन दिशाभोंमें 
म्यं परिवेतंन हो जाता है, उन मुख्य तीन दिशाओों-अथं-विस्तार, अथं-संकोच, 
अथदिश को भौ अर्थं विज्ञान स्पष्ट करतार, जंसे हिन्दी में श्रवीण' शब्द अथं 
विस्तार का बोधक, “मृग' शब्द अ्थंसंकोच का बोधक ओौर असुर' शब्द अथदिश का 
वोघक है । 
जरह पहले कुशलता से वीणा वजाने वाले के अथं में श्रवीण' शब्द प्रचलित 
धा वरहा अव कौनसा भी काम कुशलता से करने वाले व्यक्ति के अथं मे प्रचलित है। 
जहाँ पहले “मृग शब्द सभी प्रकार के पशुओं का भर्थेवोधधक था, व्हा अव केवल 
“हरिण' पणशु-विशेष का अर्थत्रोधक है । जरह पहले असुर" शब्द "देव" का अथंवोधक 
था वह्‌ अव "राक्षस" का भथंवोधक है इस प्रकार अर्थविज्ञान शब्दोंके अथेका 
वंज्ञानिक अध्ययन भौर विष्लेषण करने का महत्व का कायं करता है । 
उपयक्त ध्वनि विजान, पद विज्ञान, वाक्य विज्ञान, शब्द विज्ञान तथा भथं 
विज्ञान ये सभी अपने-अपने विषय का अध्ययन ओर विश्लेषण करते समय समकालिक 
(एककालिक), एतिहासिक (बहुकालिके), तुलनारमकं तथा व्यतिरेकी अध्ययन पदति 
को सहायता लेते ई । 
वास्तव मे उपयुक्त भाषा विज्ञान के पाचों बंग भाषा विज्ञान के अध्ययन के 
प्रधान विभाग ह । इनके अतिरिक्त भाषा विज्ञान के अध्ययन के कुछ गौण विभाग 
भी है, जिनमें से कई “अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान" के अन्तमं आति है, वै इस प्रकार 
ह (1) भाषा की उत्पत्ति, (2) भाषागों का वर्गीकरण, (3) भाविक भूगोल, 
(4) बोली भूगोल, (5) मनोभाषा विज्ञान, (6) समाज भावा वि ज्ञान, (7) शंली 
विज्ञान, (8) लिपि विज्ञान, (9) भाषा शिक्षण विज्ञान, (10) भाषा प्रकार विज्ञान, 
(11) जाति भाषा विज्ञान, (12) भापा की प्रकृति, (13) भाषा के विविश्र ह्‌, 
(14) भाषा विज्ञान की व॑ज्ञानिकता, (15) नाम विज्ञान, (16 ) कोश विज्ञान आदि। 
यहां स्पष्ट होता है कि भाषा विज्ञान का भाषा सम्बन्धी अध्ययन क्षेत्र बहुत 


ही व्यापक है । उपक अध्ययन केवर पे जो भौ भाषा सम्बन्धी विषय गाताहै, वह 
उसकी विशिष्टता की इष्टि से महत्वपूणं होता है । 


9 
ध्वनि विज्ञान 





1. ध्वनि (5०प्णठ)-जो भी आवाज श्रवणेश्ियों के माध्यम से सुनने को 
भाती, उसे हीसामान्य रूप से ध्वनि कहा जाताहै। इसप्रकार की आवाज 
अर्थात्‌ धरनि किसी वस्तु के ऊपर से नीचे गिरने पर धुनने को आती है, पानी में कछ 
गिरने परभी भती है, वस्तुभों के एक-दूसरे के साथ टकराने पर भी भाती है, 
दरवाजा खटलटाने पर भी आती है, कोई वाद्य वजाने पर भी आती है, हवा तेज 
चलने, बादल गरजने तथा बिजली कड़कने पर भी आती है भौर पशु-पक्षी तथा मनुष्य 
के भूख से निकलने पर भी आती हैँ । स्पष्ट है कि किसी भी प्रकार की 
भावाज को ध्वनि कहा जाने के कारण श्वनि' यह संज्ञा अथंकी दृष्टि से बहुत 
व्यापकं है, लेकिन भाषा का अध्ययन ओर विश्लेषण करने वाले भाषा विज्ञान की 
हृष्टि से व्यापक अथं वाली ध्वनि" यह संज्ञा स्वीकारणीय नहीं है । 

2. भाषा ध्वनि (966५) 5०४०0} जो ध्वनि भाषा का मूल आधार 
होने के कारण भाषा विज्ञान के अध्ययन भौर विष्लेषण का विषय बनतीहै, उसे ही 
भाषा विज्ञन “भाषा ध्वनि" के रूप म स्वीकार करता है। 

उत्पन्न होने कौ दृष्टि से भाषा ध्वनि" मनुष्य के मुख के साथ सम्बन्ध रती 
है । वसे मनुष्य अपने मुत्र से भिन्न-भिन्न भावजे निकाल सकता है, लेकिन भाषा 
विज्ञान उन विभिन्न आबाजों को भाषा की ध्वनि मान नहीं सकता । भाषा विज्ञान 
केवल उन आवानोंको ही “भाषा की ध्वनि" मानता दहै, जो उत्पन्न होने की हृष्टि से 
मनुष्य के मुखं में स्थित ध्वनि यन््' के साथ अर्थात्‌ ध्वनि यन्त्र के विभिन्न उच्चारण 
अवयवो के साथ अभिन्न सम्बन्ध रङती है । मनुष्य त्रोलते समय अर्थात्‌ मौखिक रूप 
म भाषा का प्रयोग करते समय इसं कारकी ही “भाषा ध्वनि" का प्रयोग करता है, 
इसलिए भाषा ध्वनि" को (भाषण ध्वनि" (20076) एसा भी कहा जाता है । उत्पन्न 
होने की दृष्टि से मनुष्य के मुख नने स्थित ध्वनि यन्त्र के साथ अभिन्न सम्बन्ध रखने 
के कारण ही भाषां विज्ञान वस्तुनिष्ठ प्रमाणो के आधार पर अपने वैज्ञानिक 
हृष्टिकोणसे भाषां कौ विभिन्न ध्वनियों का अध्ययन भौर विश्लेषण करता 
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है । इस प्रकार की वस्तुनिष्ठता को ध्यान मेँ रखकर (भाषा ५6 की परिभाषा इस 
प्रकार दी जाती है--“माषा ध्वनि भाषा में मूल माधारकेसरूपमे प्रयुक्त ध्वनिक 
वह लघुनम इकाई है, जो मुक मुख मेँ स्थित ध्वनि यन्त्र तथा प्रष्वास की सहायता 
से उच्चारित होकर श्रवणेन्दियो को सुनाई देती है । _ 

इस परिभाषा से भाषा ध्वनि की निम्नलिखित विशेषताएं व्यक्त होती ईहै- 

(1) श्वाषा ध्वनि" भाषा में मूल आधार के सूप मे प्रयुक्त होने वाली ध्वनि है। 

(2) “भाषा ध्वनि" ही उस ध्वनि की लघरुतम इकाई है, जो भाषा में मूल 
आधारके रूपमे प्रयुक्त होती है। इस प्रकार कौ वस्तुनिष्ठ्ताके कारण भाषा 
ध्वनि" ही भाषा की सवसे छोटी इकाई हं । ह 

(3) “भाषा ध्वनि" मनुष्य के मूख में स्ित ध्वनि यन्त्र के विभिन्न उच्चारण 
अवयवो तथा प्रश्वास की सहायता से ही उच्चारित कौ जाती है। इस प्रकार 
मनुष्य से उच्चारित की जाने पर ही “भाषा ध्वनि उत्पन्न होती ह अर्थात अस्तित्वमें 
मा जाती है । उस समय उस ध्वनि की "भाषा ध्वनि' के रूपमे ही पठचाना जाता है। 

(4) उच्चारित कौ जाने पर उत्पन्न होने वाली “भाषा ध्वनि" श्रवणेच्ियों को 
सुनाई देती है ओर तव “भाषा ध्वनि'केलरूपमेंही उसक्राज्ञान हो जाता है । 

(5) स्पष्ट है कि उच्चारण तथा श्रत्रण इन दोनों ष्ट्यं से शधाषा ध्वनिः 
का स्वतन्त्र अस्तित्व होता है। इस रूपमे ही भाषा ध्वनि भाषा का मूल आधार 
वन जाती हे। 

लेकिन भाषा विज्ञान में भाषा ध्वनिः शब्द का बार-बार प्रयोग करने के 
बदले भाषा ध्वनि' के अथं मेही केवल “ध्वनि शब्द का प्रथोग किया जाता है। 

3. ध्वनि श्रास (स्वनिम : एा10ल1६}-- भाषा विज्ञान जिस प्रकार की ध्वनि 
को “भाषा ध्वनि" कै रूप में स्वीक्पूर करता है, उसी भाषा ध्वनि" के लिए विशिष्ट 
ध्वनि चिह्व को स्वीकार किया जाता ह । वास्तव मे भाषा विज्ञान के अनुसार केवल 
भाषा ध्वनि" कहने से काम नहीं बनता । काम तो तभी वनता है, जव “भाषा ध्वनि" 

` कै लिए विशिष्ट %्वनि चिह्ञ' को स्वीकार क्या जाता है, जसे हिन्दी भाषाकी 
एक घ्वरनि क्‌ है ओर दूसरी एक ख्‌" है। जव हिन्दी भाषाकी क्‌" ध्वनि का 
उच्चारण करना होगा, तव ^क्‌' इस ध्वनि चिह्घु का ही उच्चारण करना पडेगा, न 
कि 'ख्‌' ध्वनि चिल्ल का । इसके विरुद्ध जव हिन्दी भाषाकी ल्‌ ध्वनि का उन्चारण 
करना होगा? तव खः इस वनि चिन्ह का ही उच्चारण करना पडेगा न कि ^क्‌' 
ध्वनि चिन्ह का। इससे स्पष्ट होता है कि भाषाकी ध्वनि के लिए जिस 
विशिष्ट ध्वनि चिह्भु' को स्वीकार रिया जाता है, उसमे उच्चारण की अपनी स्वतन्त्र 
ओर अलग निष्िितता होती है। इस प्रकार के श्ववनि चिह्न" को ही वनि ग्राम 

कहा जाता ह । इसलिए ध्वनि ग्राम" की परिभाषा दस प्रकार दी जाती द 
ˆ ध्वनि ग्राम" भाषामें प्रयुक्त की जाने वाली ध्वनि अर्धात्‌ “भाषा ध्वनिः का 


वहे ध्वनि चिल्ल है जो उच्चारणत्व तथा अथं भेदकत्व की ष्टिः तन्व्र 
हृष्टि से स्वतन्त्र; अलग 
मौर व्यतिरेकी निरिचितता से यक्त होता है 1" ८ 
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इस परिभाषा से ध्वनि ग्रामः की निम्नलिखित विशेषताएं व्यक्त होती दै 

(1) ध्वनि भ्राम" भाषा ध्वनि के लिए स्वीकृत तथा मान्य “््रनि चिह्ञ' 
होता ह । इस कारण ही जितनी भी भाषा ध्वनियां होती ह वे सव स्वीकृत तथा मान्य 
श्वनि चिह्ञ' होते हँ अर्थात्‌ “ध्वनि ग्राम" होते है । 

(2) श्वत्रनि चिह्व' के रूप में ध्वनि ग्राम स्वतन्त्र, गलषग भौर व्यतिरेकी 
उच्चारण निश्चितता से युक्त होताहै। इस कारण ही भाषा के प्रत्येक ध्वनि ग्राम 
का उच्चारण स्वतन््र, अलग ओर व्यतिरेकी होता है। परिणामस्वरूप भाषा के 
जितने भी श्रनि ग्राम" होते हँ वे उच्चारण की इष्टि से एक-दूसरे के व्यतिरेकी या 
विरोधी होते ह । इस कारण ही †कू' ध्वनि ग्राम का उच्चारण क्‌" ही होगा, न करि 

ख्‌ ओर “खू्‌' ध्यति ग्राम का भी उच्चारण ख्‌" ही होगा, न कि क" । इस प्रकार 
उच्चारण निश्चितता के आधार पर प्रत्येक ध्वनि ग्राम" का स्वतन्त्र, अलग ओर 
व्यतिरेकी अस्तित्व वना रहता है । 

(3) ध्वनि चिह्वु' के ङ्प में “ध्वनि ग्राम" स्वतन्वर, अलग भौर व्यतिरेकी 
अथंभेदक निष्चितता से भी युक्त होता है। इस कारण भाषा के ध्वनि ग्राम अथंकी 
दृष्टि से एकदुसरे के व्यतिरेकी या विरोधी होते हैँ । परिणामस्वरूप प्रत्येक ध्वनि 
ग्राम भाषा कौ सार्थकं लघुतम इकाई वनकर रहता है। अथं की हृष्टि से प्रत्येक 
ध्वनि ग्राम" अपने भाप में सा्थंक ध्वनि चिह्ख अर्थात सार्थक ध्वनि प्रतीक होता है । 

-असर-उभर' इस न्यूनतम शब्द-युग्म या न्यूनतम विरोधी शब्द-युगम में केवल 
ज ओर उ इन उच्चारणभेदक तथा अथेभेदक ध्वनि ग्रामो के कारण "अमरः शब्द 
का अथं अलग है, तो “उमर शब्द का भी अथं अलग है। 

आम-काम इस न्यूनतम विरोधी णन्द-युगम में केवल "आ" ओर “कृ इन 

उच्चारणभेदक तथा अथंभेदक वनि ग्रामो के कारण “भाम' ओर "काम" का अथं 
एक-दूसरे से अलग ओर स्वतन्त्र है । 

गाल-जाल' इस न्युनतम विरोधी शब्द-युग्म में केवल गृ" भौर ज्‌" इन 
उच्चारणभेदके तथा अथभेदक ध्वनि श्रामोंके कारण “गालः ओर "जाल" दोनों 
अलग-अलग ओौर स्वतन्त्र-स्वतन्त्र अथेबोधक ह । 

(4) उच्चारणभेदक तथा अ्थेभेदक होने के कारण एक ध्वनिग्राम का प्रयोग 
दुसरे ध्वनिग्राम के स्थान पर नहीं किया जा सक्ता । इस कारणसे ही "गाल" का 
अथबोध कराने के लिए “यू ध्वनि ग्राम के स्थान प्रर “ज्‌ ध्वनि ग्राम का प्रयोग अनुचित 
हे ओर “जाल' का अथंवोघध कराने के लिए “ज्‌' ध्वनि ग्राम के स्थान पर "गः ध्वनि 
ग्राम का प्रयोग अनृचित है । 

(5) भाषा के मौखिक प्रयोग मे अन्य सहयोगी ध्वनियों के प्रभाव के फल- 
स्वरूप एक ध्वनि ग्राम के उच्चारित मलग-अलग रूप सुनने को आति ह । जैसे ई" के 
सहयोग से कंड्य नू" व्यंजन का उच्चारण कीमत' इस शब्द के उच्चारण में कुछ 
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आगे बढ़ जाता है, तो आ" के सहयोग पे कट्य र्‌ करा क कामः इस शब्दे | 
के उच्चारण में कुछ पीछे हट जाता है भौर “अ के सहयोग से १ के क | 
म कुछ मध्यमे भा जाता है । दस प्रकार क्‌' ध्वनि प्राम के क्‌ › क्‌“ ओर कभ 
उच्चारित अलग-अलग रूप ह । इस कारण ही उच्चारित अलग-अलग सूपोंक 
सूचित करने के लिए एक ही “ध्वनि ग्राम" (ध्वनि चिल्ल) को स्वीकार | किया जाता 
है । इसलिए ही उच्चारित “क, क, क को सूचित करने के लिए रक्‌ इस एकह 
घ्वनि ग्राम को स्वीकार क्रिया जाता ह। ( 

(6) भाषा के लिखित प्रयोग में प्रघ्येक ध्वनि ग्राम के लिए अलग ओर 
स्वतन्त्र “लिपि चिह्न' का प्रयोग किया जाता है । इस कारण ही “लिपि चिह्भु' लेखन 
भेदक होते हँ । इसलिए “क्‌' लिपि चिह्न के स्थान पर ख्‌” लिपि चिल का प्रयोग 
क्रिया नहीं जा सकता । 

(7) ध्वनि विज्ञान के भीतर ध्वनि के रूपमे ध्वनि ग्रामः काही अध्ययन 
ओौर विष्लेषण किया जाता है । अतः यहा "ध्वनि ग्राम का ही अथं भाषा ध्वनि" है 
ओौर धाषाध्वनिका ही मथं श्रनि" है। 

4. संध्वनि (उपस्वन : 4^11071076}- जिसे “संध्वनि" कहा जात्ता है, उसकी 
परिभाषा इस प्रकार दी जाती है- 

^“ संध्वनि" भाषा में प्रयुक्त की जाने वाली ध्वनि (अर्थात्‌ “भाषा ध्वनि" अर्थात्‌ 
“ध्वनि ग्राम) के बोलते समय अन्य सहयोगी ध्वनियों के प्रभाव के फलस्वरूप उनच्चा- 
रित तथा अ्थंहीन अलग-अलग रूप है" जौ सुनने को आति ह 1" 

इस परिभाषा से “संध्वनि' (जिसे “उपस्वन' भी कहते ह) की निस्नलिखित 
विशेषता व्यक्त हो जाती ई- 

(1) “संध्वनि' केवल भाषा के मौखिक प्रयोग मे अर्थात्‌ बोलते समय ही 
अस्तित्व मे आकर सुनने को आने बाला “उच्चारित ध्वनि रूप" है । 

(2) “संध्वनि' बोलते समय अन्य सहयोगी ध्वनियों के प्रभाव के फलस्व्प 
सस्तित्व मे आने वाला “उच्चारित ध्वनि ङ्प' है । 

(3) “संध्वनि' अथंहीन “उच्चारितः ध्वनि रूप" है। इसका गथं यहूहैकि 
ध्वनि प्राम के समान “संध्वनि" न साथंक हैः न गर्थभेदक । इसलिए शंध्वनि' पे 
स्वतन्त्र मर्थत्रोध नहीं होता । 

(4) जव बोलते समय ध्वनि" अन्य सहयोगी ध्वनियों कर प्रभाव के फ़लस्वस्प 
भपना उच्चारण स्थान छोड़कर अन्य सहयोगी ध्वनि के उच्चारण स्थान की ओर 
चलित हो जाती है, तव उसी ध्वनि की (संध्वनि' अस्तित्व म आ जाती ह । जेसे- 

षः विभिन्न कीौपतवाली, कामवाली. फल फर पुस्तके लाङगा । 

यहां क ध्वनि (ध्वनि भ्राम) की पचि संध्वनियां बोलते समय जस्तिस्व 
भा जाती ह । दीघं ई (अग्रस्वर) के प्रभावसे (क्‌ केदट्य ध्वनि उच्चारण सें कछ 
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मागे भा जाती है मौर "क"» संध्वनि अस्तित्व मे भा जाती है । "आ" (पश्च स्वर) के 
प्रभाव से कः कटय ध्वनि उच्चारणमें कुछ पी जाती है मौर “क्‌ संध्वनि 
अस्तित्व मे आ जाती है । “अः (मध्य स्वर) के प्रभाव से “क्‌ कट्य ध्वनि उच्चारण 
मे कुछ मध्य मेँ आ जाती है भौर “क्‌ संध्वनि अस्तित्व में मा जाती है । उ" (पश्च 
स्वर) के प्रभाव से “क्‌' कंट्य ध्वनि उच्चारण में कठ के पास कुछ योडा अगेमा 
` जाती है ओौर क्‌” संध्वनि अस्तित्व में आ जाती ै। ए" (अग्र स्वर) के प्रभावसे 
नक" कटय ध्वनि उच्चारण में कुछ आगे आकर "क्‌?" सरंध्वनि उत्पन्न हो जाती है । 
इस प्रकार यहां एक "क्‌" ध्वनि (ध्वनि प्राम) के क्‌", कू2, क्‌, क्‌, कू° उच्चारित 
घ्वनि रूप है, जिन्हँ “संध्वनियां कहा जाता है । २ 

(5) “क्‌1, क्‌, क्‌3, कू%, कूर" ये संध्वनि्थां शब्दों के अर्थो मं भेदका कारण 
नहीं वनती ह । इसलिए ये संघ्वनिया अथं हीन उच्चारित ध्वनि रूप हैँ । 

(6) बोलते समय जिस ध्वनि की संध्वनिर्यां अस्तित्व में आती है, उस् ध्वनि 
को परिवार माना जाता है ओर उसकी संध्वनियों को उस परिवार के सदस्य माना 
जाता है । इसलिए ^क्‌' ध्वनि परिधार है, तो कक्‌", कू, क्‌ क्‌५, कू” परिवार के 
सदस्य ह । इसलिए घ्वनि ओर संध्वनियों को इस प्रकार दिह्लाया जाता है-- 

क्‌" == क्‌", कू, क्‌, क्‌५, कू । 

(27) भाषा के लिखित रूप में केवल वनि के लिपि-चिह्ल का प्रयोग किया 
जाता है । 

स्पष्ट है कि ध्वनि विज्ञान में ध्वनिके रूपमे भाषा ध्वनि अर्थात्‌ ग्रामध्वनि 
काही अध्ययन ओौर विश्लेषण किया जातादहै। इसकारणही ध्वनि कौ उत्पन्न 
करने वाले उच्चारण अवयवोंका विश्लेषण ध्वनि यन्त्र के आधार पर किया 
जाता है) 

5. ध्वनि यन्त्र ॒(सचिन्न परिचय)- ध्वनि विन्नान मनुष्य के शरीर से 
सम्बन्धित उस्र विणिष्ट ध्वनि यत्त्र" का अध्ययन भौर विश्लेषण करता है, जिसे 
'वागृयन्त्र' (४०८९1 3एएर४8) त्था “उच्चारण अवयवः (४0५1 07827) भी कहा 
जाता है । इसी "वागूयन्त्र' से उन ध्वनियों का उच्चारण होता है, जो भाषा का मुल 
आघार होती है! जो ध्वनि भाषाके मूल आघधारकेरूपमें स्वीकार की जाती है, 
उसे “आषा ध्वनि" (8०५) 8०४16) कहा जाता है । इसलिए ध्वनि विज्ञान मे ध्वनि 
का अथं “भाषा ध्वनि ही होता है) 

मनुष्य के शरीर से सम्बन्धित विशिष्ट वागूयन्तर' अर्थात्‌ विशिष्ट ध्वनि यन्त्र 
से उच्चारित होना “भाषा ध्वनि" की सहत्वपूणं विशेषता है । भाषा क्षवनि“ मपे आप 
उच्चारित नहीं होती । मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार अपने ध्वनि यन्त्र की सहायता 
से “भाषा ध्वनि' अर्थात्‌ भाषाक मूल आधार रूप ध्वनि का उच्चारण क्ररताहै, 
जिसके लिए वह्‌ ध्वनि यन्तर के अग्राकिंत उच्चारण मवयवों का उपयोग करता है- 


४ 
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1 (अ). भोजन नलिका (01161), 1 (मा). श्वास नलिका (एताण९) 
, स्वरयन्तर (कण्ठ-पिटक : 1.2#0>) 
, स्वरतन्त्री (घ्वनितन्त्री : ४०५३ ५70५) 
. स्वरयत्त्र मुख (काकल : 0101118) 
. स्वरयन्त्र मूख-आवरण (अभिकाकल, स्वरयन्त्रावरण : एएश०ाप8) 
, उप अलिजिह्न (गलबिल, कण्ठमागं : शावः) 
. अलिनिह्व (कौवा : एणा) 
„ कण्ठ (पल) 
9 से 13 तक जिह्धा (जीभ : 7008९} 
9. जिह्वामूल (7२००४ % 116 1078९) 
10. जिह्वापश्च (जिह्वापृष्ठ : 3401८ 116 101) 
11. जिह्वामध्य (1010016 0 116 1000९} 
12. जिह्वाग्र (पयण॥ 0 16 100९) । 
13. जिह्वानोक (जिह्वानीकः जिह्वाणि : 1 ग 6 108९) 
14 से 17 तक तालु (22126) 
14. कोमल तालु (80 22126) 
15. मूर्धा (पुवं तालु : (धल्णाणा) 
16. कठोर तालु (६270 21216) 
17. वत्सं (41४९012) 
18. दन्त (दाति : 16610) 
19. मोठ (ओष्ठ, होठ : 1175) 
20. मूखविवर (40४ 6811४) 
21. नासिका विवर (7१088] 6द४71४} 


@© ~प ©, ६ = €~ है 


€वनिःयत्र ( कग्यत्ररज्य त्र 








इस ध्वनि यन्तर चित्र मे भोजन नलिका 
> को छोड़कर अन्य सव उच्च 
- ५ च्चारणं ह 
जिनके सहयोग से भाषा को विभिन्न ध्वनियों का उच्चारण किया न 
बहुत से महत्वपुणं उच्चारण अवयव गुलविवरमें ही ह । 
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1 (अ). भोजन नलिका (अन्न नलिका)- वास नलिकाके पीछे बिल्कुल 
निकट भोजन नलिका होती है। मुखविवरमेंसे होकर जो भोजन या जल भीतर 
आता है, वह भोजन नलिका में पहुंचकर ही पेट तक जाता है । यह भोजन नलिका 
पीछे की भोर से श्वास नलिका का आधार वनी रहती है । 

1 (आ). श्वास नलिका- भोजन नलिका के आगे विल्कुल पास श्वास नलिका 
होती है, जो मुखविवरमें से होकर या नासिका विवरमं से होकर भीतर भायी 
ए्वास रूप हवा को अपने माध्यम से फेफड़ों तक जाने देती टै ओर फेफडों से बाहर 


की ओर फवी जाने वाली प्रष्वास (निःश्वास) ख्प हवा को अपने माध्यम से होकर ` 


मूखविवर या नासिका विवरमेंसे बाहर जाने देती है । इस प्रकार की वसन क्रिया 
पवास नलिका की महत्वपूणें क्रिया है, जो भाषा की ध्वनियों को उत्पन्न करने में 
रथात्‌ उनका उच्चारण करने में सहायक वनी रहती है । श्वास नलिका के भीतर 
कुछ एेसे उच्चारण अवयव ह, जो ध्वनियों के उच्चारण में सहायक वने रहते हं । 

2. स्वर यन्न-- जहाँ वास नलिका का मध्य भाग कुछ मोटा होता है ओौर 
वाहुर की ओर उभरी ्घांटीकेल्पमें दिखाई देतारहै, वहाँ स्वर यन्तर (या्ष्वनि 
यन्त्र) होता. दै । यह्‌ स्वर यन्त्र भाषा की धवनिर्यां उत्पन्न करने वाला मख्य अवयव 
होता है 1 फेफडों से प्रश्वास के रूपमे जो हवा वाहुर निकलने के लिए एवास नलिका 
मे पहुंच जाती है, उप्तका सवसे पहले स्वर तन्त्री के साथ सम्बन्ध आता है । 

3. स्वर तन्त्री- स्वर यन्त्र मही स्वरतन्त्री का स्थान होता है। वास्तवमें 
स्वर यन्त्र के भीतर स्वर तन्त्री के रूप में अनेक तन्त्रियों से युक्त पतली भौर मांसल 
किल्ली के वने दो लचीले परदे होते ह । इन्हं स्वरतन्त्री या स्वर-रज्जु कहा जाता 
है । मनुष्य बोलते समय स्वर तन्त्री की चार अवस्थां वनती रहती हँ, जिनसे भाषा 
की भिन्न-भिन्न ध्वनियां उत्पन्न होने मे सहायता मिलती ह । 

(1) स्वर तन्त्री की पहली अवस्था मे पतली ओर मांसल क्लिल्ली के बने 
लचीले दोनो परदे एक-दूसरे से अलग, शिथिल तथा निःस्पन्द पड़े रहते हँ ओर उनके 
नीच का छिद्र अर्थात्‌ काकल (कण्ठ द्वार) सामान्य स्थितिमे खुला रहता है, जिसमें 
से होकर श्वास्-प्रश्वास की सामान्य क्रिया होती रहती ह । स्वर तन्त्री को इस अवस्था 
म “क्‌, ख्‌, च्‌, ट्‌! आदि अघोष ध्वनियां उत्पन्न हती हं । 

(2) स्वर तन्त्री कौ दूसरी अवस्था में दोनों लचीले परदे एक-दूसरे के कुछ 
निकट आ जाते हं भौर एवस नलिकामेसे होकर बाहर निकलने वाली प्रष्वासरूपी 
हवा के धक्के से उन सटे पर्दा मे कम्पन उत्पन्न दहो जातादहै। स्वर तन्त्री की इस 
दूसरी अवस्था में "गू, घ्‌, ड» इ» ज. आदि घोष ऽव निर्या उत्पन्न होती हैँ । 

(3) स्वर तन्त्री कौ तीसरी अवस्था मे दोनों लचीले परदे एक-दसरे के इतने 
निकट आते हँ किं उनके वीच से बाहर जाने वाली प्रश्वास रूप हवा को उन परदों 
के साथ रगड़ते (घषंण करते) हुए निकलन। पड़ता हैः जिससे उन परदों मे युक्त स्वर 


1, 
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तन्तरियों मे कम्पन उत्पन्न होता है । स्वर तन्त्री कौ हस तीसरी अवस्था में भी ^ह्‌' 
आदि घोष ध्वनियां उत्पन्न होती है । इस तीसरी अवस्था मे स्वर तन्तियों मे जो 
कम्पन उत्पन्न होता है, उस कम्पन के स्वरूप ओर तेजी पर ही ्सुर (11) निभर 
करता है। 

(4) स्वर तन्त्री की चौथी अवस्था मे दो लचीले परदे एक-दूसरे से सटकर 
अपने ऊपर के तीन-चौयाई भाग को बन्द कर देते है मौर नीचे के एक-चौथाई भाग 
को खुला रखते हैः जिसके परिणामस्वल्प बाहर निकलने वाली प्रष्वास्ष रूप हवा 
केवल एक-चौयाई भाग में से होकर निकल जातीटहै। स्वर तन्त्रीको इस चौथी 
अवस्था मे. फुसपफुसाहट वाली ध्वनियां उत्पन्न होती दहै" जिन्हे जपित ध्वनि, जाप ध्वनि, 
फुसपुस ध्वनि या उपांशु ध्वनि (1750660 80पात्‌) भी कहते हँ । दो व्यक्ति 
आपस में धीमी आावाजमें धीरे-धीरे बोलते है, तव इसी प्रकारकी ध्वनियोंका 
प्रयोग करते ह । फुसफुसाहट की सभी ध्वनिर्यां अघोष होती है, वथोकि उनके 
उच्चारण में स्वर तन्तरियो मे कम्पन नहीं होता । 

4. स्वर-यल्त्र-मुख- स्वर तच्त्रियों के मध्य जो खुली जगह होती है, जिसे 
स्वर-यन््-मुख या काकल कहते है, जिसमें से होकर एवासःप्रश्वास कौ क्रिया लगातार 
होती रहती है 1 स्वर तन्त्री की चार अवस्थाथों के साथ-साथ स्व र-यन्त्र-मूख कौ भी 
चार अवस्थाएं बनती रहती है, जो अघोष तथा घोष भाषां ध्वनिर्थां उत्पन्न करने में 
सहायक होती ह 1 

5. स्वर-यन्त्र-मुल आवरण--ष्वास नलिका के ऊपर शुके हृए जीभ्न जसे 
मांसल भाग को स्व र-यन््र-मुख आवरण या अ्भिकाकलया स्वर यल्त्रावरण कहा 
जाता है 1 जिस क्षण भोजन याजल मुखविवरमेसे होकर भोजन नलिका के मुख 
की मोर वदने लगता है, तव स्वर-यन्त्र-मुख आवरण नीचे की ओर क्षुककर श्वास 
नलिका का मूख बन्द कर देता है। परिणामस्वरूप भोजन या जल भोजन नलिका में 
पहुंच जाता है, लेकिन जव भाषा की ध्वनियां उत्पज्न होती रहती ह तव स्व र-यन्व- 
मुख आवरण ऊपर कौ गोर उठा रहता है । भाषा की ध्वनियां उत्पन्न करने के लिए 
स्वर-यन्त्र-मुख आवरण का ऊपर की ओर उठा रहना महृत्वपूणं होता है 1 

6. उप मलजिह्व (गलविल|कठ मा्भं)-स्वर-यन्त्र-युख आवरण कै ऊपर 
चौराह जसी जो सुली जगह होती है, उपे उप अलिलिह्वं या गलविल या कंठ सां 
कहते है । यह चौराह जसी जगह एक भर से वास नलिका के साथ, दूसरी ओर से 
भोजन नलिक्रा के साथ, तीसरी भोरसे नासिका विवरके साथ शौर चौयी गोर 
मुखविवर के साय जुड़ी रहती है । इस स्थान से उत्पन्च होने वाली ध्वनि को “डप 
अलिजिह्वीय ध्वनि कहते हैँ जिसके उच्चारण मेँ जिह्वा मूल को पीछे हटाकर गल- 
विल को संकीणं करना पड़ता है । अरबी भाषा की "वड़ी हे" (८) ओर “टेन (8) इसी 
स्थान से उच्चारित की जाती हि। 


॥ 
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7. अलिजिह्व (कौवा)-मुखवि वर ओर गलविल जहां पर मिले रहते है, 
उसके थोड़ा ऊपर की ओर जो जिह्वा के समान नोकदार मांसल छोटा भाग होता है, 
उसे अलिजिह्व या कौवा कहते हँ । इसकी तीन स्थितियों से ध्व निया उत्पन्न होती है, 
-जिन्हं अलिजिह्वीय ध्वनियां कहते ह । “क, ख, ग अलिजिह्धौय ध्वनियां ह, जिनके 
उच्चारण में जिह्वाध्रूल या जिह्भापक्न को अलिजिह्वं के निकट जाना पडता है ओर 
प्रए्वास रूप हवा के मागे को संकरा करना पड़ता है । कमी अलिजिह् शिथिल पड़ा 
रहता है, तव कठ के पास मुखविवर वन्द होकर हवा नासिका विवरमेंसे होकर 
वाहुर निकल जाती है। इस स्थितिमें मुख बन्द करके हः एसी ध्वनि निकाली 
जाती है। कभी अललिजिह्व तनकर नासिका विवर को वन्द करता है, तवर हवा मुख- 
विवर मंसे होकर बाहर निकल जाती है ओर भिन्न-भिन्न ध्वनियां उत्पन्न होती ह । 
कभी अलिजिह्व थोडा तनकर मूखविवर भौर नासिका विवर के बीच में खड़ा रहता 
है, तव अनुनासिक स्वर आं" का उच्चारण होता है। 

8. कण्ड--कोमल तालु के कुछ नीचे ओर जिह्वाभूल के कुठ ऊपर जो खुली 
जगह होती है, उसे कण्ठ कहा जाता है, जिसके सहयोग से “क्‌, ख्‌, ग्‌, घ्‌, डः ` कण्ठ्य 
हवनिर्यां उत्पन्न होती हँ । 

9. लिह्भाभूल- सम्पूणं जिह्वा भाषा ध्वनियों को उत्पन्न करने की इष्टिसे 
अत्यन्त महृत्वपुणं उच्चारण अवयव है । इसी जिह्वा का मूल स्वर-यत्त्र-मुख आवरण 
के कुछ ऊपर ओर अलिजिदह् के सामने होता है, जिसके सहयोगसे क, ख, ग 
जिह्वामूलीय ध्वनिं उत्पन्न होती ह । 

10. निह्लापश्च-- जिह्वामूल के भमभेकाभौर कोमल तालुके सामनेका 
जो जिल्ला का भाग होता है, उसे जिह्वापणए्च कहते हँ, जिसके सहयोग से क्‌, ख्‌, ग्‌ 

जिह्वापश्चीय ध्वनियां अर्थात्‌ कण्ट्य ध्व निर्या उत्पन्न होती है । 

11. ज्ञिह्लासध्य-- जिह्वा का मध्य भाग कठोर तालु के सामने होता है, जो 
न्‌, ठ्‌, ज्‌, क्ष्‌, ज. श्‌, ष्‌" जिह्वामध्यीय ध्वनियां उत्पन्न करने मे सहायक्र वनता हे । 

12. लिह्ला्र- जिह्वा का जो भाग जिह्वामध्यके भगे होता है, उसे 
जिह्वाग्र कहते है, जिसके सहयोग से द, ठ्‌, ड्‌, द्‌, ण्‌” जिह्वाग्रीय वनियां उत्पन्न 
होती है । 

13. निह्भानोक-- जिह्वा के सवसे अगे के नुकोले भाग को जिह्भानोक कहते 
है, जिसके सहयोगसे ¶त्‌, थ्‌, द्‌, ६ूनु,र्‌, ल्‌, स्‌, ज्‌" ध्त्रनियां उत्पन्न होती है। 

14. कोमल तालु-सम्पूणं तालु भी भाषा ध्वनियों को उत्पन्न करने की 
ष्टि ने महत्वपूणं उच्चारण अवयव है । इसी तालु काजोभाग कण्ठके पास भगे. 
की भोर होता है ओर थोडा नीचे-ऊपर जा-आ सकता है, उसे कोमल तालु कहते है । 
, इक्करे सहयोग से “क्‌, ख्‌, म्‌, घ्‌, डः” कोमल तालव्य ध्वनियां उत्पन्न होती है । 


न्क 
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13. सूर्धा-कोमल तालु के पास आगेकीभोरजो तालु काभाग वर्तृलाकार 
भाग होता है, उसे मूर्धा (मूर्द्धा) या पूवं तालु कहते हैँ। इसके सहयोगसे ट्‌, र्‌, ड, 
ढ्‌, ण्‌' मूर्धन्य (पूवं तालव्य) ध्वनिर्थां उत्पन्न होती ह । 

16. कठोर तालु-मूर्धा के पास आगेकी ओरजो तालुका कठोर तथा 
खुरदरा भाग होता दहै, उसे कठोर तालु कहते हँ । इसके सहयोग से च्‌, ठ्‌, ज्‌, ष 
तालव्य ध्वनिर्यां उत्पन्न होती दै । 

17. वत्स--कठोर तालुके निकट अआगेकीञोरजो तालुका भाग होता 
है, उसे वत्सं या मसूडे कहते हैँ । यह्‌ भाग ऊपर के दतिोंकेमूल के पास होता है। 
इसके सहयोग के “न्‌, ल्‌ र्‌ स्‌" वत्स्य ध्वनियां उत्पन्न होती है । 

18. दन्त-भाषा ध्वनि के एक उच्चारण अवयवके रूपमे ऊपर के दिं 
को स्वीकार किया जातादै। इनके ओर जिह्धवानोक कै सहयोग से ^त्‌, ध्‌ 
दन्त्य घ्वतनियां उत्पन्न होती हँ 1 

19. ओठ-दोनों ओठों को भौ भाषा ध्वनि के उच्चारण अवयवकेरूपमें 
स्वीकार कतिया जातादहैँ। इन दोनोंके सहयोगसे प्‌, ष्‌, व्‌, भ्‌, मू" ओष्ठ्य 
घ्वनिर्यां उत्न्न होती ह । 

20. मुखविवर- मुख में ओठों से लेकर गले तक जो खुली जगह होती है, 
उमे मुखविवर कहते दँ । भाषा ध्वनियों के उच्चारणे मुखविवर का महत्वपूणं 


सहयोग होता दै, क्योकि मुखविवर में विभिन्न उच्चारण अवयव प्रश्वास ङ्प हवा 
को रोकते हैँ ओर भाषा की भिन्न-भिन्न ध्वनियां उत्पन्न होती है । 


नासिका विवर-नाकमेसे होकर गलविल तक जो खुली जगह होती 
है, उसे नासिका विवर कहते हैँ । नासिका विवर में उच्चारण अवयव नहीं होता! 
इसके सहयोग से नासिक्य (अनुनासिक) ध्वनियोँ का उच्चारण होता ह) 
ध्वनि यन्त्र से सम्बन्धित उपर्युक्त उच्चारण अवयव भाषां ध्वनि कौ उत्पन्न 
करने में महत्व का सहयोग देते हं । इन उच्चारण अवयवो में से नीचै का ओर, 
जिह्वा ओर स्वर तन्व्रियों को करण' भी कहते ह, वयोंकि ये उच्चारण अवयव 
ऊपर, नीचे या पास जा-आकर भाषा ध्वनियों को उत्पन्न करने करण का कायं 
ह । इनकी चलित विशेषता को ध्यान में रखकर इन्हँं “खल उच्चारण अवयवः भी 
कहते हैँ । अन्य उच्चारण अवयव अर्थात्‌ ऊपर का ओठ, ऊपर कै दात, तादु आदि 
चलित नहीं होते, इशधलिए उन्हें (अचल उच्चारण अवयव' कहते हँ । ध्वनि यन्त के 
भीतर लगभग सभी उच्चारण अवयव अपने-अपने स्थान का महत्व रते ह, जो 
भाषा ध्वनि के उच्चारण में महत का कायं करता टै । 
उपर्युक्त उच्चारण अवयवो के साथ-साथ प्रश्वास भी महत्वपूणं होता है । 
फेफड़े (फुप्फुस) एवाक्च के रूप में बाहर की हवा मु्लविवर या नासिका विवर तथा 
एवास नलिकामें से होकर भीतर खींच लेते हैँ ओर फिर अन्दर की ह्वा को प्रश्वास 


7 7 
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के रूप में श्वास नलिका, मूखविवर या नासिका विवरमेंसे होकर बाहर फक देते 
ह । फेफड़ोंसे प्रण्वा्तके रूपमे फेक्री गयी हवा एवास नलिका या मुखविवरमें 
उच्चारण-अवयव प्रयत्नपूर्वेक रोकने लगते ह, जिसके परिणामस्वरूप भाषा की ध्वनियां 
उत्पन्न होती हैँ । अतः उपर्युक्त उच्चारण अवयवो के साथ प्रष्वासके रूपमे बाहर 
निकलने वाली हवा भी महत्वपूणं होती है । 

6. ध्वनियों का वर्गीकरण-फेफड़ेमेसे प्रष्वासके रूपमे हवा एवासः 
नलिका, मूखविवर भौर नासिका विवरमें से होकर रीतियों से बाहर निकल आती 
है, जिनमें से एक रीति के आधार पर स्वर घ्वनियोंके एक वगं कोस्वीकार करते 
ह ओर दूसरी रीति के आधार पर व्यंजन ध्वनियोंके दूसरे वगं को स्वीकार करते 
हँ । इस प्रकार स्वर शौर व्यंजन इन मुख्यदो वर्गोमें्वनियों को वर्गङ्किति किया 
जाता । फिर विविध आधारो को लेकर स्वर ध्वनियों का वर्गीकरण अलगसे क्रिया 
जाता है, तो व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण अलग से। 

(1) स्वर वर्गीकरण ओर उसके आधार- श्वास नलिका, मुखविवर भौर 
नासिका विवरमेंसे होकर हवा कै वाहूर निकलने की एक रीति के आधार पर स्वर 
ध्वनियों के वं को स्वीकार किया जाता है1। इसलिए ^स्वर' को परिभाषा इस प्रकार 
दी जाती है- 

“स्वर भाषा की वह ध्वनि है, जिसके उच्चारण में हवा विना पूणतया रोके 
अवाघ गति से बाहर निकल जाती है ।* 

इस परिभाषा से सूचित होतार कि (क) स्वर भाषाकीहीष्वनिदहै, जो 
उच्चारित की जाती दहै । (ख) स्वर के उच्चारण के समय श्वास नलिकाया मुख 
विवरया नासिका विवर में बाहर निकलने वाली हवा को पुणंतया रोका नहीं 
जाता । इसका अथं यह हुआ कि हवा को थोड़ा रोका जातादहै, प्रर (ग) हवा, 
अवाघध गतिसे ही बाहर निकलती रहती है ओर स्वर ध्वनि का उच्चारण होता 
रहता है 1 

स्वर ध्वनियो के उच्चारण में उच्चारण-अवयवों तथा उच्चारण समयक 
साथ जो कुछ विशिष्ट होता है, उसी के अनृस्ार स्वर वगींकरण के भाधार होते है । 

(1) जिला के उत्यापित होने वाले भाग के जाधार पर विभिन्न स्वर 
घ्वनियों के उच्चारणमें जिह्वाका अग्र या मध्य या पश्च भाग थोड़ा ऊपर उठकर 
वायु मागंको मुखविवर में थोड़ा संकरा करतादहै। इस प्रकार की विशिष्टता के 
अनुसार स्वरोंके तीन वर्गोको स्वीकार क्रिया जाता है 

(क) अग्र स्वर-- जिस स्वर के उच्चारणमें वायु मागं को संकराकरने वाली 
सहायता के लिए जिब्हाका अग्न भाग ऊपर उठतादहै, उसे “अग्र स्वर' कहते । 
हिन्दी के ई, इ, ए, एे' अग्र स्वर हैँ । | 
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(ख) मध्य स्वर- जिस स्वर के उच्चारणमें जिन्हाका मध्य भाग ऊपर 
उठता है, उसे "मध्य स्वर' कहते हैँ 1 हिन्दी का "अः मध्यस्वरहै। 

(ग) पश्च स्वर- जिस स्वर के उच्चारणमें जिव्हा का पश्च भाग ऊपर 
उठता है, उसे "पश्च स्वर' कहते हैँ । हिन्दी के उ, ऊ, ओ, ओ, आ' पश्च स्वरर्ट। 


2. निग्हा को ऊपर उठने की ऊंचाई फे आधार पर-स्वरोंके उच्चारणमें 


जिब्हा की ऊपर उठने की ऊंचाई कौ चार प्रकारों की विशिष्टता के अनुसार स्वरों 
के चार वर्गो को स्वीकार कियाजातारै: 


(च) विन्त स्वर- जिस स्वर के उच्चारण में जिव्हा का पश्च भाग थोड़ी 
ऊंचाई तक ऊपर उघ्तादै ओर जिब्हा तथा तालुके वीच मे वहत अन्तर बना रहता 
है, उसे “विब्रत स्वर' स्वर कटते ह हिन्दी का “आ' विवृत स्वर है । 

(छ) अधं विचरत स्वर- जिस स्वरके उच्चारणे जिब्हाके अग्र, मध्य, 
पएच ये तीनों भाग थोड़ी अधिक ऊंचाई तक ऊपर उठते ह, उसे “बधं विन्त स्वर 
कहते ह ॥ हिन्दी के दे, अ, ओ, ओं" अधं विवृत स्वर है| 

(ज) अधं संव्रेत स्वर-जिस स्वर के उच्चारणमें जिब्हाके अग्र तथा पश्च 
भाग बहुत ऊँचा तक ऊपर उठते ह, उसे अधं खंट्रुत व्वर कहने हैँ । हिन्दीःके, "ए 
गओो' अधं संवृत स्वर हैं| | 

(क्ष) खदरृत स्वर-जिस स्वर के उच्चारणमें जिब्हाके अग्र तथा पश्च भाग 
सवते अधिक्त ऊंचाई तकत ऊपर उठते हैँ ओर जिब्हातथा तालुके बीचमें थोडाही 
अन्तर वना रहता है, उसे “संद्रत स्वर' कहते हँ । हिन्दी के “ई, इ, उ, ऊ संवृत 
स्वर रट । 

3. बो्ष्ठो कौ स्थिति के आघार पर-स्वरोंके उच्चारणमे ओठोंक्ती तीन 
प्रकारो की विशिष्टता के अनार स्वरोंके तीन वर्गो को स्वीकार कियाजातारह: 

(ट) प्रसृत स्वर- जिस स्वर के उच्चारण में ओठ स्वाभाविक स्थितिमें खुले 
रहते है, उपे प्रसृत स्वर कहते ह । हिन्दी के “इ, ई, ए, ठे" प्रसृत स्वर हैँ । इन्दे 
“विस्तरत स्वर" भी कहते ह । 

(ठ) वर्तुल स्वर-जिस स्वर के उच्चारणे बाटो की स्थिति वतंल के 
आकार की होती है, उसे "वतल स्वर' कहते दँ । हिन्दी के उ, ऊ, ओ, ओ" वतूल 
स्वररहै। 

(ड) अधं वर्तृल स्वर- निस स्वर कै उच्चारणे ओलोँंकी स्थिति अर्घं 
वर्तृलाकार होती है, उक्र “अधं वर्तुल स्वर" कहते ह । हिन्दी का “जाः अर्धं वतूंल 
स्वर है। । 

इस वर्गीकरण की दृष्टि से हिन्दी का "ध" उदासीन स्वर है, क्योकि ईसके 

उच्चारण में ओठों की विशिष्ट स्थिति नहीं बनती । 
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4. कोमल तालु भौर क्ौवे फी स्थिति के आधार पर- स्वरों के उच्चारणमें 
कोमल तालु ओर कौवे की स्थिति की दो प्रकारों की विशिष्टता के अनुसार स्वरोंके. 
दो वर्गो को स्वीकार कियाजातादहैः 

(त) मौखिक स्वर- जिस स्वर के उच्चारणमें कोमल तादु कुछ पीले हटकर 
मौर कौवा तनकर नासिका विवर कौ बन्द करते हैँ ओौर पूरी हवा को मूख विवरमं 
से होकर बाहर निकलने देते है, उसे मौखिक स्वर' कहते है । एेसी स्थिति में हिन्दी 
के अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ए, ए, ओ, ओ' मौखिक स्वर वने रहते है । 

(य) नातिक्य (अनुनासिक स्वर)--जिस स्वरके उच्चारणमें कोमल तालु 
मौर कौवा कुछ नीचे ्ुककर हवा छो नासिका विवरमं से होकर बाहर निकलने 
देते हं, उसे नासिक्य या अनुनासिक स्वर कहते हँ । एेसी स्थिति में हिन्दी के सभी 
स्वर 'नाचिदय स्वर' अर्थात्‌ “अनुनासिक स्वर' वन जातिर्ह, जैसे अ, आं, इं, ई, ॐ, 
ऊ, षषे, ओं, ओँ। 

5. श्जिव्हा की अचल या चल स्थिति के आधार पर-स्वरों के उच्चारणमें 
जिव्हा एक ही स्थिति में रहती या एक स्थिति से दूसरी स्थितिमे चनी जाती है। 
जिन्हाकी इस प्रकार की अचल या चल विशिष्टता के अनुस्ारस्वरोंकेदो वर्गोको 
स्वीकार कियाजातादहेैः । 

(प) श्रूल स्वर-जिस स्वर के उच्चारणमें जिब्हा एक ही स्थिति में अचल 
रहती हे, उसे “सल स्वर' या असंयुक्त स्वर" कटृते ह । हिन्दी के म, आ, इ, ई, उ, 
ऊ, ए, एे, ओ, ओौ' मुल स्वर अर्थात्‌ असंयुक्त स्वर है । 

(फ) संथुक्त स्वर- जिस स्वर के उच्चारण मे जिनब्हा एक स्थिति से अर्थात 
एक स्वर की स्थितिसे दूसरे स्वर की स्थिति में चली जाती है, उसे “संयुक्त स्वर' या 
चल स्वर" कहते है । अवधी तथा भोजपुरी वोली में हिन्दी के ए" गौर “मौ' संयुक्त 
स्वर अर्थात्‌ चल स्वर हँ । इसलिए अवधी ओौर भोजपुरी इन हिन्दी की बोलियों में 
^" क्ता उच्चारण “अई' ओर “यौ' का उच्चारण “अडउ' होता है। "अड" (नेया 
नइया, भया भ्या) ओर “अउ' (कौवा कडवा) दोनों संयक्त स्वर अर्थात्‌ चल 
स्वर; क्योकि संयुक्त स्वर अइ" ॐ उच्चारणमें जिव्हा को अ स्वर के उच्चारण 
की स्थिति से “इ' स्वर्‌ के उच्चारण की स्थिति में चलित होना पड़ता है भौर संयुक्त 
स्वर अउ' के उच्चारणमे जिब्हाको अ स्वर के उच्चारण की स्थितिसे “उ! स्वरके 
उच्चारण की स्थिति में चलित होना पड़ता है । “संयुक्त स्वर' को “संध्यक्षर' भी कहते हँ ॥ 

6. भ्रु सती जस्वेशियों क्षौ द्विलं था इद स्थिति के आधार पर-इस 
आघारकरो लेकरस्वरोकैदो वर्गोंको स्वीकार किया जाताहैः 

(ब) शिथिल स्वर--जिस स्वर के उच्चारण में मूख की मासिपेशियां शिथिल 
स्थिति में रहती है, उसे शिथिल स्वर कहते हँ । हिन्दी के “अ इ उ" शिथिलस्वररह। 

(भ) दृढ़ स्वर-- जिस स्वर के उच्चारण में मुखं की मासिपेशियां इट्‌ अर्थात्‌ 
कठोर स्थिति भें रहती है, उसे हृद्‌ स्वर कहते ह । हिन्दी के "भा, ई, ऊ, ए, एे, ओ 
भी' ड स्वर है । 5 
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7. स्वर तन्त्रियों की स्थिति के आधार पर-इस आधारपर स्वरोकेदो 
वर्गों को स्वीकार किया जाताहै: 

(य) घोष स्वर-इसके उच्चारण मे स्वर तत्त्रर्यां एक-दूसरी के निकट अने 
स 1 करती हुई बाहर की ओर निकलती है। हिन्दी के सभी स्वर “घोष 
स्वर' ह । 

(र) अघोष स्वर-- इसके उच्चारण में स्वर तन्त्र्यां एकनदूसरीसे दुर रहने 
से हवा घर्षण न करती हुई बाहर की ओर निकलती है । हिन्दी का कोई स्वर अघोष 
स्वर' नहीं है 1 

8. मात्रा अर्थात्‌ उच्चारण समय की स्थिति के आधार पर-इस आधार 
पर स्वरो.केदो वर्गोंको स्वीकार किया जाताः 

(ल) हस्व स्वर-इसके उच्चारणमें कुछ समय लगता है, जिसे एक मात्रा 

माना जाता है 1 हिन्दी के "अ, इ, उ" हस्व स्वर ह । 
(ब) दीघं स्वर- इसके उच्चारण में अधिक समय लगता है, जिसेदो माच्रा्े 
माना जाता है । हिन्दीके आ, ई, ऊ, ए, एे, ओ, ओौ' दीघं स्वर ह) 


~ छावर छश्िव्त खन्ट- कन्द 
का स्वर ष््--- - -- पद स्यर 










सुद्लद्क्ट द-- 
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अ्धवित्रत स्वर ~+ त 
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रर स ख्ज्ट 
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उठने [ऊपर उठने| स्थिति [तालु ओर | अचलता| शियिलता|| तन्तौ | 

वाला की ऊंचाई कोवे की | चलता । हद्ता | कमी | 
वा| |: स्थिति | स्थिति | _ 
ई | अग्र | संवृत | प्रसृत | मौखिक | मूल | ढ्‌ | घौप ; दीषं 
इ | अग्र सवृत | प्रसृत | | १३ शिथिल | 3> | हस्व 
ए | अग्न [अधं संवृत | प्रसृत | > 1: | हद्‌ | | दीं 
एे | अग्र अधं विवृत्त प्रसृत २; संयुक्त | ढ्‌ ह 
अ | मध्य [अधं विवृत उदासीन | "` मूलं | शिथिल | ° | स्व 
उ | पश्च | संवृत | वर्तुल | ),, स णिथिल | ,, | हस्व 
ऊ | पए्च | संवृत | वततुल | ढ़ | = | दीघं 
गो । पश्च |अधं संवृत | वतल | २" हट ,» । दीघं 
मौ | पश्च अधं विवृत वतुल | > संयुक्त | ट्‌ % | दीघ 
बा | पश्च | विवृत अधं वर्तृल। __ | मूल_ । ढ्‌ , | दीव्‌ 
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उपर्युक्त दक स्वरों को हिन्दी भाषाके मूल स्वर माना जा सकताहै, लेकिन 
हिन्दी की अवधी भौर भोजपुरी इन बोलियों मे ठे" का उच्चारण (अडइ' (== मया-> 
मइया, गेया->गडया) ओर "ओ का उच्चारण “अडउ' (= मौन->मउन, नौ->नउ) 
किया जाता है । “अड' तथा "अड" को “संयुक्त स्वर' या संध्यक्षर” यां शगुच्छीय स्वर 
कटा जाता है । इस कारण से अर्थात्‌ “अडइ' एेसे उच्चारण से ठ को ओर “अड एसे 
उच्चारणसे टे" को भौर ˆअडउ' एमे उच्चारण से “मौ को संयुक्त स्वर' या “संध्यक्षर' 
कहते हँ । इसका अथं यहहैकरिदो स्वरों के संयुक्त उच्चारण को “संयुक्त स्वर' या 
"संध्यक्षर" कहते हँ । संयुक्त स्वर' को स्वर गच्छ" भी कहते ह । † 

जव शब्दमेदो या अधिक स्वर्‌ एक के वाद एक तेरह, तवर उस स्थिति 
को “स्वर संयोग' या “स्वर क्म' कहते दँ । जंसे जाभो, आइए, जाइए" इन शब्दो में 
“स्वर संयोग' अर्थात्‌ “स्वर क्रम" है । सस्वर क्रमः को “स्वरानुक्रम' भी कहते है । 

क्छ स्वरसे होते है, जो किसी भाषा विश्लेष के न होकर विभिन्न भाषाओं 
के स्वरों के स्थान निर्धारणके लिए बनाए हृए मानदण्ड होते ह इसलिए उन्हे 
“मानक स्वर' या (भादशं स्वर' कहते है। जसे “ई (1), ए (९), ए (3), अऽ (£), 
आ (८), ओ (2), ओ (9), ऊ (ण)* इन स्वरों को “मानक स्वर' माना जाता है। 

(फ़) व्यंजन वर्गीकरण ओर उसके आधार- श्वास नलिका मूख विवर ओर ` 
नासिका विषरमेंसे होकर हवा के बाहर निकलने की दूसरी रीति के आधार प्रर 
व्यंजन ध्वनियों के वग को स्वीकार किया जाता है । इसलिए “व्यजन की परिभाषा 
इस प्रकार दी जाती है- 

“व्यंजन, भाषां की वह ध्वनि है, जिसके उच्चारण मे बाहर निकलने वाली - 
हवा को उच्चारण अवयवो रो कम-अधिक मात्रा में रोककर फिर अगे जाने दिया 
जाता टै ॥' 

इस परिभाषा से सूचित होता है कि (अ) व्यंजन भाषाकी ही घ्वनि दहै, जो 
उच्चारित की जाती दहै । (आ) व्यंजन के उच्चारण के समय बाहर निकलने वाली 
हवा ॐ एवास नलिका तथा सुखे विवर में कम-अधिक मात्रा में उच्चारण अवयवों 
से रोका जाता है अर्थत हवा को अवरुट क्रिया जाता ह, जिससे वायु मागेमें 
अत्यल्प रामय. के लिए अवरोघ उत्पन्न होता है । (इ) फिर वाधित्त हवा क्षट से व्यंजन 
ध्वनि को उत्पन्न कर अत्ररोधसे मक्त होती है ओर बाहर निकल जाती है। 

व्यंजन घ्वनियों ठे उच्चारण में प्रत्येक उच्चारण अवयव का स्थान महत्वपूणं 
होता दै ओर उच्चारण शवयवों का प्रयत्न भी महत्वप्‌णं होता है । इसलिए स्थान 
ओौर प्रयत्न -के आधार पर व्यंजन वर्गीकरण किया जाता है। | 

(फ-1) स्थान के आघार पर व्यंजन वर्णकरण- विभिन्न उच्चारण अवयवो 
के स्थान के अनुसार व्यजनो का वर्गीकरण करते रहै; क्योकि उच्चारण अवयव अपने- 
अपने स्थान पर भी व्यंजन ध्वनि उत्पन्न करते हैँ । 
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(1) स्वर यन्त्र मल्ली व्यंजन- जिस व्यंजन का उच्चारण स्वर यन्त्र मुखसे 
होता है, उसे "स्वर यत्त्र मुखी व्यंजन" या “स्वर यन्त्र स्थानीय व्यंजन' या "काकल्य 
व्यंजन" कहते ह 1 हिन्दी "ह' स्वर यन्त्र मुखी व्यंजन है। 

(2) उप अलिजिब्हीय व्यंजन--जिस व्यंजन का उच्चारण उप अलिजिन्ह 
से होता है, उसे "उप अलिजिषब्हीय व्यंजन कहते हैँ । अरवी की 'वड़ी हे" ओर “देन 
का उच्चारण इसी स्थानसे होने के कारण वे उप अलिजिन्हीय व्यंजन रहै । 

(3) मलिजिब्हीय व्यंजन-जिस व्यंजन का उच्चारण अलिजिब्हसे होता है, 
उसे 'अलिजिग्हीय व्यंजन" कहते ह । हिन्दी में प्रचलित “क, ख, ग अलिजिन्हीय 
व्यंजन है, जिन्हं 'जिब्हामूलीय व्यंजन" भी कहते ह । 

(4) कोमल तालव्य व्यंजन- जिस व्यंजन का उच्चारण कोमल तालुसे 
होता है, उपे “कोमल तालव्य व्यंजन" कहते हैँ । हिन्दीके “क्‌, ख्‌, ग्‌, घ्‌, डः' कोमल 
तालव्य व्यंजन है, जिनका उच्चारण कठसेभीहोतादहै, इसलिए जिन्हं (कटय 
व्यंजन" भी कहते ह 1 

(5) मुधन्य व्यजन- जिस व्यंजन का उच्चारण मूर्धा (पूवं तालु) की सहायता 
से होता है, उसे “मूर्धन्य व्यंजन' या पूवं (तालव्य व्यंजन" कहते हँ । हिन्दी के ट्‌, ट्‌, ङ, 
द्‌, ण्‌ इ, ्‌' मूर्धन्य व्यंजन रह! 

(6) तालण्य व्यंजन--जिस व्यंजन का उच्चारण कठोर तालुसे होता दहै, 
उसे "तालव्य व्यंजन" या "कठोर तालव्य व्यंजन" कहते ह } हिन्दी के “च्‌, छ्‌, ज्‌, ष, 
न, ण्‌, य्‌, ष्‌' तालव्य व्यंजन है| 

(7) बत्स्थं व्यंजन- जिस व्यंजन का उच्चारण वत्सं से होता है, उसे "वत्स्य 
व्यंजन" कहते टह 1 हिन्दी के "च्‌, ल्‌, र्‌, स्‌, ज्‌" वत्स्यं व्यंजन दं | 

(8) दन्त्य ग्यंजन- जिस व्यंजन का उच्चारण ऊपर के दतिों के निचले भाग 
से होता है, उसे “दन्त्य व्यंजन' कहते ह । हिन्दी के त्‌, थ्‌, द्‌, ष्‌ दन्त्य व्यंजन रह । 

(9) चन्प्योष्ट्य व्यंजन- जिस व्यंजन का उच्चारण नीचे का ओठ भौर 
ऊपर के दति की नोक की सहायता से होता है, उसे “दन्त्योष्ड्य व्यंजन कहते ह । 
हिन्दी के “व, फ; व" दन्त्योष्ट्य व्यंजन ह) 

(10) ओष्ठ्य व्यंजन- जिस व्यंजन का उच्चारण दोनों यरो होता हैः 
उसे “ओष्ठ्य व्यंजन ' कहते है । हिन्दी के "प्‌, ९, व्‌, भ, ू' ओब्टूय व्यजन हं 1 इन 
व्यजनो को ्योष्ट्य व्यंजन भी कहते हैँ । 

(फ-2) प्रयत्न के माधार पर व्यंजन वर्गकरण-- यह भी महत्वपुणं दै कि 
भाषा ध्वनि के उच्चारण के लिए अर्थात्‌ भाषा ध्वनि को उत्पन्न करने के लिएुया 
एक उच्चारण अवयव को दुसरे उच्चारण अवयव के निकट जाने यादो उच्चारण 
अवयवों को एक-दूसरे के निकट आनि का प्रयत्न करना पड़ता है, जिस प्रयत्न से 
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प्रण्वास रूप हवा को क्षणभर के लिए रोककर भाषा ध्वनि उत्पन्न कीजातीहै। इस 
प्रकार कँ प्रयत्न के आधार पर भी व्यंजनों का वर्गकिरण किया जाता है। 

(1) स्पशं व्यंजन- जिस व्यंजन के उच्चारण में एक उच्चारण भवयव दूसरे 
उच्चारण अवयव के पास जाकर उसका स्पशं करतार, यादो उच्चारण अवयव 
एक-दूसरे कै निकट जाकर स्पशं-सी स्थिति उत्पन्न करते है, उस व्यजन को (स्पशं 
व्यजनः या स्फोट व्यंजन' या स्फोटक व्यंजन" कहते हैँ । हिन्दीके कखे, ग, ध, 
ट, ठ, ड, ढ,त्‌+ थ, दु,धू्‌, प) फ़, व, भ, क स्पशं व्यंजन हैँ। इनके उच्चारणमें 
प्रथम प्रश्वास रूप हवा का उच्चारण स्थान के पास आगमन होना आवश्यक होता 
दै, द्वितीय एक उच्चारण अवयव से दुसरे उच्चारण अवयव का स्पशं करकेयादो 

उच्चारण अवयवो से एक-दूसरे के निकट आकर स्पशं-सी स्थिति उत्पन्न करके हवा 
को रोकना आवश्यक होत्ता है ओर तृत्तीय उच्चारण अवयव या उच्चारण भवयवों को 
सट सरे अलग होकर हवा को बाहर निकलने देना आवश्यक होता है । तीसरी क्रिया 
को “स्फोटः या ^स्फोटन' कहते है; क्योकि इसी तीसरी क्रिया के होने परही स्पशं 
व्यंजन उत्पन्न होतेह । इसी कारण स्पशं व्यंजन को “स्फोट व्यंजन' या स्फोटक 
व्यंजन" भी कहते है ॥ 

असंयुक्त स्पशं व्यंजन के उच्चारण में ^स्फोट' की क्रिया स्पष्ट रूप से होर, 
दै, इश्षलिए असंयुक्त स्पशं व्यंजन को “पूणं स्पशं व्यंजन" कहते हँ । इसके विशद 
संयुक्त स्पशं व्यंजन कै उच्चारणमें स्फोट की क्रिया कुछ अस्पष्ट रूपसे होती हे, 
इसलिए संयुक्तं स्पशं व्यंजन को अपुणं स्पशं व्यंजन" कते ह! जसे वक्त' मौर 
उप्त" इन शब्दों में ^क्त' ओर ^प्त' इन संयुक्त व्यजनो मे (क' ओर %प' के उच्चारण 
भ स्फोट की क्रिय कुछ अस्पष्ट रू्पसे होती दहै। इसलिए सयुक्त व्यजनके रूपम 
यहाँ क ओर प अपुणं स्पशं व्यंजन ह । 

स्पशं व्यंजन "क्‌.,ख्‌,ग्‌, घ्‌" कै उच्चारण में जिब्हापश्च कोमल तालुका 
स्पशं, ट, २, द्‌, द्‌" के उच्चारण में जिन्हाग्र मूर्धा (पूवं तालु) का स्पशं, त्‌, थ्‌, 
द्‌, ध्‌” के उच्चारण मेँ जिब्हानोक ऊपर के दति कास्पणं भौरम्‌,ष्‌,ब्‌,भ्‌'कं 
उच्चारण में नीचे का ओरठ ऊपर के ठका स्पशं करता है। 

(2) स्पशं संधी व्यंजन-- जिस व्यंजन के उच्चारणमे स्पशं व्यंजन की 
तीनों क्रियामों के साथ (स्फोट क्रिया के बाद) संघष' की चौथी क्रियाभी होती दहै, 
उस व्यंजन को ^स्पशं संघर्वी व्यजन कहते है हिन्दीकेच्‌,घछ, ज्‌, क्ष" स्पश 
संघर्ष व्यंजन हैँ । स्पर्णं संघषीं व्यंजन के उच्चारण के लिए प्रथम जिब्हामध्य कठोर 
तालु का. स्पर्शं करता है ओर फिर धड़ा अलगहौ जातादहै, तब कठोर तालु ओर 
जिव्हामघ्य के वीच मे से हवा घर्वण करती हई बाहर जाने लगती है । इस स्थिति में 
स्पशं संघर्षी व्यंजनं उत्पन्न होते ह । 
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(3) संघर्षो व्यजन- जिस व्यंजन के उच्चारण के लिए एक उच्चारण 
अवयव दूसरे उच्दारण अवयव के वहत निकट आकर स्कतादहै ओर उन दोनों के 
नीच की संकरी खुली जगहमेसे हवा घषंण करती हुई वाहर जाने लगती है, उस 
व्यंजन को संघर्षी व्यंजन कहते है । हिन्दीकेष्ह.,ख्‌,ग,श्‌,ष्‌,स्‌,ज्‌, ष्‌, व्‌! 
संघर्षी व्यंजन है । संघर्पी व्यंजन को उत्पन्न करते समय हवा का घर्षण करते हुए 
बाहर निकल जानेके लिए संघर्षीं व्यंजन ह, के उच्चारणमें स्वर तन्त्रियोंका 
निकट आना, 'ख्‌> ग्‌" के उच्चारण में जिव्हामूल का कौवे के निकट जाना, ष्‌, श्‌' 
के उच्चारण मे जिब्हामध्य का कठोर तालु के निकट जाना, ^स्‌, ज्‌" के उच्चारण 
मे जिब्हानोक कृ वत्सं (मसूढे) के पास जाना जौर "फ्‌, व्‌" के उच्चारणमें नीचे के 
ओठ का ऊपर के दिं के निकट जाना आवश्यक होता दहै । 

(4) नासिक्य (अनुनासिक) व्यजन-- जिस व्यंजन के उच्चारण के लिए एक 
उच्चारण अवयव दूसरे उच्चारण अवयव के निकट इस प्रकार आता है, जिससे रोकी 
गयी हवा नासिका विवरमेसे होकर बाहर निकल जातीरहै, उस व्यंजन को 
नासिक्य व्यंजन या अनुनासिक व्यंजन" कहते ह । हिन्दीकेङ,ण्‌,च्र्‌,नु,म्‌' 
नासिक्य व्यंजन । नासिक्य व्यंजन “ङ ' के उच्चारण में जिब्हापण्च को कोमल 

 `"तालु का स्पशं "ण्‌" के उच्चारण में जिव्हाग्र को सूर्धाका स्पशं “न” के उच्चारणे 
†जब्हामध्य को कठोर तालु का स्पशं, “नः के उच्चारण मे जिन्हानोक को वत्सं का 
स्पशं ओर “मः के उच्चारणे नीचेके ओोठको ऊपर के भोठ का स्पशं करना 
पड़ता टै 1 

(5) पाश्विक व्यंजन- जिस व्यंजन के उच्चारण मे जिन्हानोक वत्सं का इस 
तरह स्पणं करती है, जिससे ऊपर उठे जिब्हानोक् की दोनों ओरसे हवा बाहर 
निकल जाती दै, उस व्यंजन को द्िपाण्विकः व्यंजन" कहते ह। हिन्दी का "ल्‌ 

द्विपाश्विक व्यंजन है। इम प्रकार के पाशविक व्यंजन को पाश्वं व्यंजन" या "विभक्त 
व्यजन" भी कहते ह 1 

(6) चुण्ठित व्यंजन--हिन्दी के “२” व्यंजन को श्ुण्ठिति व्यंजन" साना जाता 
है; क्योकि र्‌" व्यंजन के उच्चारणमें जिब्ानोक को वेलन की तरह लपेटा या 
लूठित किया जाता है । कभी-कभी ^र्‌* को कम्पनयुक्त व्यंजन" या शक्तस्वितत व्यंजन 
भी कहते ह । तव यह माना जाता क्रि र्‌" के उच्चारण सें कुछ कम्पन उत्पन् 

होता है । 

(7) उक्क्षप्त व्यंजन-- जव जिव्टानोक को उलटकर मूर्धा पर क्षटके से मार 
दिया जाता है, तव उत्पन्न होने वाले व्यंजन को “उत्क्षप्त व्यंजन" कहते हं । हिन्दी 
मे प्रचलित “इ, ट" उत्क्षिप्त व्यंजन है| 

(8) अघंस्वर व्थंजन-- जो व्यंजन उच्चारण के प्रयत्नमें स्वर जसा लगता 
है, उसे अधंस्वर व्यंजन कहते हँ । हिन्दी के “य्‌ , व्‌" अर्धस्वर व्यंजन ह! 
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(9) घोव व्यंजन-जिस व्यंजन के उच्चारण के प्रयत्न मेँ स्वर तन्व्रियां एक- 
दूसरी के निकट आकर वायुमागं को संकरा करती ह, जिससे बाहर निकलने वाली 
हवा उनसे रगड़ते (घषंण करते) हुए ओर उनमें कम्पन उत्पन्न करते हए बाहर निकल 
जाती है, उस व्यंजन की “वोष व्यंजन" कहते हैँ । हिन्दीके"ग्‌,घु,ड, ज्‌, स्‌, 
न._,ङ्‌.द्‌,ण्‌जद्‌,घ्‌ चु, व्‌, म्‌, मुग्य्‌,र्‌भ्ल्‌ न्न्‌ , ठ्‌. गृ*ज्‌, वृ,ड़, द्‌ 
घोष व्यंजने । 

(10) अघोष व्यंजन -- जिस व्यंजन के उच्चारण के प्रयत्न में स्वर तन्त्यां 
दुर तथा कम्पनरहित रहती दै, उसे अघोप व्यंजन कहते ह । हिन्दी के क्‌, ख्‌ , च्‌, 
छ्‌,ट,२्‌,त्‌,थ्‌,प्‌,फ्‌,श्‌;ष्‌, स्‌ अघोष व्यंजन है । 

(11) अल्पप्राण व्यंजन-- जिस व्यंजन के उच्चारणके प्रयत्नमेंह्वा का 
कम बल भी पर्यप्ति होता है, उसे अत्पप्राण व्यजन" कहते हँ । हिन्दी के क्‌, ग्‌, 
ड, च्‌',ज्‌, ज. द्‌ड्‌ण्‌,त्‌,द्‌'नुःप्‌,व्‌,मुः्यू, रुज क्‌, सू, श्‌ अल्पप्राण व्यंजन 
हं) क्‌, ग्‌, ज्‌, व्‌, इ' भी अल्पप्राण व्यंजन ह । 

(12) महाप्राण व्यंजन- जिम व्यंजन के उच्चारण के प्रयत्न मेंह्वा का 
अधिक बल आवश्यक होता है, उसे (महाप्राण व्यंजन" कहते हँ । हिन्दी के "ख्‌, घ्‌, 
छ्‌, ््‌,ठ,द्‌,थ्‌,घ्‌, ष्‌, भ्‌, ह, ख, फ्‌, ठ" महाप्राण व्यजन हं । | 

(13) द्विस्व व्यंजन- जिस अल्पप्राण व्यंजन के उच्चारणमें मात्रा की-र्ष्टि 
से कुछ दीर्घता आ जाती है, उसे द्वित्व व्यंजन कहा जाता है । केवल लेखन में द्वित्व 
व्यंजन में अधिक स्पष्टता आ जाती है । जसे पक्का, वच्चा इन शब्दों में क्‌~-क्‌' 
जीर च्‌ -{-च्‌' का संयोग स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जिसे "द्वित्व व्यंजन" कहा 
जाता है, लेकिन उच्चारणमें क्‌¬+क्‌'या“च्‌-च्‌' की केवल दीर्घता ही सुनाई 
देगी । इसलिए “द्वित्व व्यंजन को “दीघं व्यंजन' भी कहा जाता हि । द्वित्व व्यंजन 
या दीं व्यंजन" के मध्यमे उच्चारणकी दीर्घता होती हे। महाप्राण व्यंजन का 
इस रूप में द्वित्व नहीं होता ! 

(14) संयुक्त व्यंजन--दो भिन्न व्यंजनों के उस मेल को “संयुक्त व्यंजन' या 
“व्यंजन गुच्छ" कहते है, जिसका उच्चारण एक ही प्रयत्न मे किया जाताहै। जसे 
अक्ल" में क्ल' (क्‌ -- ल्‌) "स्वत्व" में स्व' (स्‌¬+-व्‌), ^त्व' (त्‌+-व्‌) या (भाञ्न' में 
'स्न' (मू +-र्‌) संयुक्त व्यंजन" या व्यंजन गृच्छ' या न्यजन संयोग' है । 

(1) व्यंजन के दहितत्व, संयक्तत्व तथा स्वर के भी संयुक्तत्व को संयुक्त 
ध्वनियां" या ध्वनि संयोग" या ध्वनि गुच्छ' कहा जाता है, जिनके उच्चारणमे या 
तो एक ही ध्वनि का दीघं उच्चारण या भिन्न ध्वनियों का एक साथ उच्चारण करने 
का प्रयत्न करना पड़ता है । (2) घोष ध्वनियों को नाद" या 'संचारः ओर अघोष 
ध्वनियो को शवास्च ' या विदार' भी कहा जाता है । (3) व्यंजन अनुक्रममे दो अलग 
व्यंजन उच्चारण में सक्त व्यंजन से लगते है । जैसे कमला (म्ला) । 
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साधघार संक्षिप्त व्यंजन वर्गोकरण 
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7. ध्वनि गृण 
भाषा विज्ञान के अनुसार मनुष्य के उच्चारण अवयवो से उच्चारित ध्वनि ` 
ही भाषाका मूल आधारदहै, जोस्वर गीर व्यंजन के रूपमे मान्य की जाती दहै। 
स्वर ओर व्यंजन के साथ "मात्रा" भौर (आघातः का अभिन्न सम्बन्ध होता है, जिसके 
कारणषघ्वनिगृणकेरूपमे मात्रा गीर आघात को स्वीकार किया जाता ह। 


1. सान्रा--भाषा की किसी भी ध्वनि के उच्चारणमेंजो समयकीमात्रा 
लगती है, उसे मात्रा काल' या केवल “मात्रा कहते हँ । विभिन्न ध्वनियों के उच्चारण 
मे समय की मात्रा कम-अधिक होतीरहै; क्योकि किसी ध्वनि के उच्चार्णमें कम 
समय लगतारहै, इसलिए एेसी ध्वनि को (हस्व ध्वनि" मानतेदै। किसी ध्वनि के 
उच्चारण यें अधिकं समय लगता है, इसलिए एेसी ध्वनि को “दीघं ध्वनि" मानते है। 
कभी किसी ध्वनि के उच्चारण में वहत अधिक समय लगता है, इसलिए सी ध्वनि 
को “प्लुत ध्वनि" मानतेरहँ। इस प्रकार की वास्तविकताके कारण मात्रा के तीन 
प्रकार माने जतिर्हः 

(1) एकत माच्रा-- हस्व ध्वनि के उच्चारण में जितना समय लगता है, उतने 
समय को "एक मात्रा" माना जाता है । भतः “अ, इ, उ' की एक मात्रा मानते है । 

(2) दो भत्नए्--दीघं ध्वनि के उच्चारणमें जो अधिक समय लगतारै, 
उसेदो मात्राएं मानते) इसलिए ^आ,ई,ऊ,ए,एे,ओ,ओ' की दो मात्रा 
मानते ह। 

(3) तीन सान्नाए्‌- प्लुत ध्वनि के उच्चारणमे जो बहुत अधिक समय लगता 
है, उसे तीन मात्राएंः मान्ते हँ । इसलिए “ओऽम्‌' शब्द मे “ओ ध्वनि की तीन 
मात्राएं मानते ह । किसी को बरुलाते समय व्लुत ध्वनि" का बहुत उपयोग किया जाता 
है, जसे “हे राऽऽऽम !' य्ह ^र' के साथ जो "भा" है वह्‌ प्लुत ध्वनि है।॥ 

(क) स्वर को सान्नरा का कम-अधिक होन 

(1) बलाघातयुक्तं छस्व स्वर बलाघातरहित दधस्व स्वरसे “अधिक मात्रा 
वाला" होता है । "लचक' शब्द में ^ल्‌' के साथ भी हस्व स्वर “अ है गौरश्च के 
साथ भी अ" स्वरदहीरहै, लेकिन च्‌" के साथ का हस्व स्वर अ" बलाघातरदहित है 
ओर ^ल्‌'के साथ का “अ' स्वर बलाघातयुक्तदहै। इसलिए ल्‌" के साथका हृस्व 
स्वर “ज' बलाघात्तयुक्त होने के कारण “अधिक माच्ावाला स्वर' है, तो ^च्‌' के साय 
का अ' स्वर बलाघातरहित होने के कारण कम मात्रावाला स्वर" है। 

(2) .बलाघातयुक्त दीं स्वर बलाधाततरहित दीघं से अधिक मात्रावाला' 
होता है ॥ नाजार' णन्दमे "व्‌" के साथ का आ' दीघं स्वर बलाघातरहित होने के 
कारण “कम मात्राव्ला स्वर' है, तौ “ज्‌" के साथ जो “आ' दीघं स्वर है वह्‌ बला- 
घातयुक्त होने के कारण अधिकं मान्राचाला स्वर है। 
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(3) अघोप व्यंजन के पहले आनेवाला धस्व स्वर (कम मात्रावाला' होता है, 
तो घोष व्यजन के पहले आनेवाला हस्व स्वर अधिक माव्रावाला' होतादहै। (भटः 
शब्द मे ट्‌ अघोष व्यंजन के पहले आया ह्भस्व स्वर “अ कम माच्रावालादहै, तो 
"अव शब्द मे ब्‌ घोष व्यंजन के पहले भाया “अ हस्व स्वर अधिक माच्रावाला है। 
'जप' शब्द मे “प्‌' अघोप व्यजन के पहले आया (ज्‌' के साथका 'अ' कम मात्रावाला 
स्तर स्वर हँ, तो “जगः शब्द मे ग्‌" घोष व्यंजन के पहले आया ज्‌" के साथ का 
“अः अधिक मात्रावाला हस्व स्वर हि। 

(4) अघोष व्यंजन के पहले आया दीघं स्वर कम माच्रावाला होतादहै, तो 
घोष व्यंजन के पहले भाया दीघं स्वर अधिक माघ्रावाला होता है। 'आप' शब्द में 
प्‌' अघोष व्यंजन के पहले आया आ" कम मात्रावाला दीघं स्वर्‌ है, तो “भज शब्द 
मे ^ज्‌' घोष व्यंजन के पहले आया "आ" अधिक माव्रावाला दीर्घ स्वर) 

(5) शब्द के वीच मे ओर अन्तमं एकी प्रकारके आये स्वरोंमेंसे वीच 
भे आया स्वर अधिक मात्रावाला होतादहै, तो अन्तमें आया वही स्वर कम मात्रा 
वाला होता है । इस कारण ही "लचकः शब्द मे अन्तिम "क्‌ के सायका अ" कम 
मात्रावाला स्व स्वर है, तो वीच में "च्‌" के साथ का “अ' अधिके मात्रावाला हस्व 
स्वर दहै) 

"दादा गौर "दीदी' इन णब्दो मे भी अन्तिम आ" गौर ई" कम माच्रावाले 
दीघं स्वर है, तो मध्य के आ" ओौर “ई' अधिक मात्रावाले स्वर दै । 

(6) छोटे णब्द भौर बड़ णब्द के आरम्भं एक ही प्रकारका स्वर आता 
है, तो छोटे शब्द के आरम्भ का स्वर “अधिक मात्रावाला' होतादहै, तो वड़े शब्द के 
ारम्भ का वही स्वर (कम मात्रावालाः होत्तादहै। इसलिए नागर छोटे शब्द के 
आरम्भ का “आः अधिक माव्रावाला स्वर है, तो नागरिकता" बड़े शब्द के आरम्भ 
का “मा कम माव्रावाला स्वर दहै) 

(7) एक ही प्रकार का स्वर संयुक्त व्यंजन कं पहले आने पर कम मात्रावाला 
होता है ओर असंयुक्त व्यंजन के पहले आने पर अधिक माव्रावाला होता है । अग्नि 
न्द में "ग्नि" संयुक्त व्यंजन के पहले का “अ” कम साच्रावाला हस्व स्वर है, तो 
अगिन' शब्द में "गिन" असंयुक्त व्यंजन कं पहले का “अ' अधिक माव्रावालां हस्व 
स्वर है । (आम्ल' शब्द मे “म्ल संयुक्त व्यंजन के पहले का आ" कम मात्रावाला 
दीघं स्वर है, तो "जाम" शन्द मं ^म' असंयुक्त व्यंजन के पहले का “आ' यधिक मात्रा 
वाला दीघं स्वर्‌ है।. 

(8) एक ही प्रकार का स्वर हत्व व्यंजन कं पहले आने पर कम माच्रावाला 
होता है ओर अद्धि व्यंजन कं पहले आने पर अधिक माच्नावाला स्वर होता दहै। 
इस कारण ही "उत्तर (उत्तर) शब्द में ^त्त' द्वित्व कं पहले का “उ' कम समात्रावाला 
छस्व स्वर है" तौ उतर" शब्द में ^त' अद्ित्व व्यंजन के पहले का “उ' अधिक मात्रा 
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वाला हस्व स्वर टै । "पक्का" शन्द में (क्क! द्वित्व व्यंजन के पहले ^ ग्यंजन के 
सा आया अ" कम माव्रावाला हस्व स्वर है, तो “षका' शब्द मे “क्‌ अद्धित व्यंजन 
कं पहले ५प्‌* व्यंजन के साथ आया अ" अधिक मात्रावाला स्वर है । "मान्न" में “न्न 
द्वित्व व्यंजन कं पहले का “आः कम माव्रावाला दीर्घं स्वररहै, तो (मानः में नः 
अद्वित्व व्यंजन कं पहले का "आ" अधिक मात्रावाला दीघं स्वरदहै। 

(ख) व्यंजन के साय मात्रा का सम्बन्ध 

(1) स्वर की तुलनामें व्यंजन की मात्रा कम होती है; क्योकि व्यंजन के 
उच्चारण में हस्व स्वर के उच्चारणसे भी कम समय लगता दहै। । 

(2) व्यजनो मेँ सवसरे बड़ी मात्रा नासिक्य व्यजनो की होती है, उससे छोटी 
मात्रा लूंठित आर पारश्विक व्यजनो की होती है, उससे छोटी मात्रा ऊष्म व्यंजनों 
(श्‌, ष्‌, स्‌) वी होती है, उससे कम संघर्पी व्यजनो की ओर सवसे कम स्पशं व्यंजनों 
कीहोती है 1 

(3) अक्षर का अन्तिम व्यंजन उसके पहले ह्भस्व स्वर के आने पर कुछ बड़ी 
मात्रा का होता है ओर उसके पहले दीघं स्वर के आने पर कुछ छोटी भावाका 
होता है । "दिन्‌" एकाक्षरी शब्द मे अन्तिम “नु' व्यंजन के पहले “इ ह्भुस्व स्वर आने 
से प्तू" व्यंजन कुछ वड़ो मात्रका है, लेकिन "दीन्‌" एकाक्षरी शब्द में अन्तिम नु" 
व्यंजन के पहले “ई' दीघं स्वर आने से यहां चु" व्यंजन कुछ छोटी मात्राकाहै। 
नल्‌ एकाक्षरी शब्द में "लू" व्यंजन कुठ बड़ी मात्राकाहै; क्योकि ^ल्‌' अन्तिम 
व्यंजन के पहले अ" स्व स्वर माया है, लेकिन “नील्‌' एकाक्षरी शब्द में “ल्‌' 
व्यजन कुटी मात्राका रहै, क्योकि "लू" अन्तिम व्यंजन के पहले /ई" दीघं स्वर 
आया हे) 

(4) अनुनासिक व्यंजन, पावक व्यंजन ओर लुंठित व्यंजन घोष व्यंजन के 
पूवं आने पर बड़ी मात्राके होते है गौर अघोष व्यंजन के पूवं भने पर छोटी मात्रा 
के होते हैँ । (कंगन में "ग्‌ घोष व्यंजन के पुवं करा ङ नासिक्य व्यंजन बड़ी मात्रा 
का है, परन्तु क्ंक्ण' में क्‌ अघोष व्यंजन के पुवंका ङ" नासिक्य व्यंजनं 
(अनुनासिक व्यंजन) छोटी मात्राकाहै)। 

अल्हृड़' में "ह. घोप व्यंजन के पूवं का "ल्‌" पारश्विक व्यंजन बड़ी मात्राका 
१, लेकिन “अल्प' में "प अघोष व्यंजन के पूवं का लू" पार्विक व्यंजन छोटी मात्रा 
फ़ है । ~ 

अजं" में ज' घोष व्यंजन के पुवं करा "र" लुंखित व्यंजन वड़ी मात्रा कारहै, 


पेकिन अकं" में ^! अघोष व्यंजन के पूवं का “र्‌' लूंटित व्यंजन छोटी मात्रा का है। 


स्पष्टहं किस्वर भौर व्यंजनके साथ मात्रा का सम्बन्ध होता ही है। 
तेभी तो मात्रा" को ध्वनि-गुण माना जाता है। 
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2. आघात (^५०८०४)-- ध्वनि का दूसरा गुण "आघात" है । “आघातः ३ 
दो मुख्य सेद ह (च) वलाघात (96858 9५06४) मौर (छ) सुरया स्वराघाः 
(९161) 8५८६) 1 

(च) बलाघात- बोलते समय मनुष्य वाक्य के किसी एक भाग पर जोः 
अर्थात्‌ बल देता है । इसे ही "बलाघातः' कहा जाता है । बोलते समय कभी-कपं 
किसी पूरे वाक्य पर भी बलाघात होता है। बलाघात जिस-जिस पर होतार, उ 
सबको ध्यान में रखकर बलाघातकेर्पाचभेददहोतेर्है: 

(1) ध्वनि बलाघात- बोलते समय कभी वाक्य में किसी शब्द की किस 
छ्वनि (स्वर य व्यंजन) पर जो बलाघात होता है, उसे “ध्वनि वलाघात' कहते ह 

“लडकी लचक-लचकं कर चलती है 1" इस वाक्य मेँ "लचकः शब्द के ^लू' व्यंजन > 
साथ जो 'अ' स्वर ध्वनि है, उस पर वलाघात दहै) 
ध्वनि बलाघात की प्राय विशिष्टता 


(अ) जिस ध्वनि पर वलाघात होता है वह्‌ ध्वनि उस शब्द मे सवल अर्था 
शक्तिशाली होती है । उसके परिणासस्वरूप बवलाघातरहित्त ध्वनियां निर्वंल अर्थ 
कमजोर होती हैँ । इस कारण ही 'लचक' शब्द में "ल्‌ के साथ ही अ स्वर रध्वा 
सबल है ओर्‌ उसके परिणामस्वङ्प “च्‌ तथा 'क्‌" के साथ की “अः स्वर ध्वनिं निव 
अर्थात्‌ सशक्त टै \ 

(आ) वलाघातयुक्त सवल ध्वनि के प्रभावस्वरूप निर्तेल ध्वनि में परिवतं 
हो जाता है 1 “भें बाजार गयाथा। वाक्ये ज्‌" के साथ की बाः स्वर रध्वा 
वलाघात के कारण इतनी सवल है कि उसके प्रभावसे व्‌" के साथकी “जः स्व 
ध्वनि इतनी निर्वे ल वनती है कि उसमें अपने आप परिवर्तन होकर उसके स्थान प 
“अ' स्वर ध्वनि आकर शब्द "वजार" वन जाता है| 

(इ) वलाघातयुक्त ध्वनि हस्व होती है तो वह कुछ दीचं ध्वनि बनती है जौ 
दीघं होती दहै तो वह अधिक दीघं बनती है 1 इस कारण ही "लचकः शब्द मँ से ^ 
के साथ की “अ स्व ध्वनि वलाघातयुक्त होने के कारण "च्‌" के साथ की बलाघाः 
रहित अ" हृस्व ध्वनि से कुछ दीघं ध्वनि वन गयी है । ठीक इसी तरह “वाजाः 
णन्द मे से ज्‌" के साथ की “भा' दीघं स्वर ध्वनि वलाघातयुक्त होने के कारण ^ 
के साथ को वलाघातरहित आ' दीघं ध्वनि से अधिक्त दीघं ध्वनि वन गयी है। 


(ई) वलाघातयुक्त ध्वनि कै उच्चारण में अधिक हवा की आवकयकता हरं 
है । इस कारण वलाघातयृक्तं अल्पप्राण स्पशं व्यंजन घ्वनि महाप्राण स्पशं व्यडः 
ध्वनि के खूप में सुनाई देती है । इस कारण ही बजार" शब्दे की दलाघातयुक्त अल 
प्राण स्पशं संघषीं व्यंजन ध्वनि ^ज्‌' महाभ्राण स्पशं संघर्षी व्यंजन ध्वनि श्ू' के ङ् 
मे सुनाईदेती दहं) 
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(उ) कभी बलाघातयुक्त व्यंजन ध्वनि द्वित्व व्यंजन के रूपमे सुनाईदेती हें । 
““सृनीत, उज्ज्जनल ओर राहूल ने अच्छे गाने गाये 1*“ इस वाक्य में "गाने" शब्द कौ 
ग्‌' व्यंजन ध्वनि द्वित्वे व्यंजन ^ग्ग' के ख्पमेंसृनाईदेतीदै। 

स्पष्ट्टै कि ध्वनि वलाघातः प्रभावशाली होता दहै । 

(2) अक्षर बलाघात--अनेक्राक्षरी शब्द में किसी एक अक्षर पर उलाघात 
घोता है, जिसके परिणामस्वरूप अन्य अक्षर कमजोर बने रहते हँ ओर किमी कमजोर 
अक्षरमें ध्वनि परिवतंन भी हो जाता है । दाजार' शव्द में वा-{-जार' इस प्रकार 
के दो अक्षर रहै, जिनमें से दूसरा अक्षर “जार' बलाघातयुक्त होने के कारण "वा" मक्षर ` 
मेश्व्‌'के साधके “आ के स्थान पर “अ' का आगमन होकर “व जक्षर वनता दै 
ओौर पूरे णब्द का उच्चारण वजार" हो जाता है । “लचकः शब्द में "ल -{- चक" इस 
मकार कं दो अक्षर ह, जिनमें से "ल' अक्षर बलाघातयुक्त होने के कारण चक" अक्षर 
मसे “क्‌ के साथ के “अ! का लोप होकर “लचक्‌' के खूप में नन्द सुनाई देता हे । 

(3) शब्द बलाच्ात-वाक्य में किसी शब्द पर दलाघात होता है ओर वह 
णब्द वलाघात अथं परिवतन काकारण वनतादहै। इस कारण ही शब्द वलाधात 
(सा्थेक बलाघात' होता है । “ने ध्यान से ग्रन्थ पड़ा} इन्र वाक्यम भने शब्द 
(पद) पर वलाघात होने पर कर्तां की प्रधानतासूचक अ्थंबोध होगा । ध्यानसे' 
णब्द (पद) पर वलाघात होने पर रीतिसूचक क्रिया विशेषण की प्रधारतासूचक 
अर्थवोध होगा । श्रन्थ शब्द (पद) पर वलाघात होने पर कमं की प्रधानतासूचक 
स्थेबोघ् होगा । "पढ़ा" णब्द (पद) पर बलाघात होने प्रर क्रिया की प्रधानतासूचक 
अर्थबोध होगा । वास्तव में वाक्य मे जो “शब्द बलाघात' होता है, वह तो “पद (प) 
बलाघातः ही होता है । 

(4) वाक्यां बलाघात-- वाक्य के किसी अंण पर ही वलाघात होतादहै, तो 
उसे “वाक्यांश तलाघातः कहते हँ । “नँ वुम्डँ साथ लेकर ही जागा ॥' इस वाक्य के 
तुर साय लेकर ही' इस अंश पर निश्चयसूचक वलाघात ह । 

(5) वाक्य दलाघात--वोलते समय जव किसी दाक्य पर वलाघात होता है, 
तो उदरे वाक्य बलाघातः कहते ई । “केवल परीक्षा फे लिए पद्ना ठोक् नहीं । जीवन 
सें दुछ वनने के लिए पढना ठीक है" यहां दूसरे वाक्य पर विशेष अथंसूचक 
बलाघात् हं । 

वलाघात के उपर्युक्त पांच भेदो को सशक्त बलाघात, अशक्त वलाघात, सार्थक 
वलाघात, निरथं वलाघात, निश्चयात्मंकः बलाचघात अौर अनिष्चयात्मक बलाघात 
इन रूपमे भौ देला जा सक्ता है! वास्तवमें बलाघात चाहे ध्वनि या अक्षरया 
शब्द (पद) या वाक्यांश या वाक्य पर दहो, वह्‌ सशक्त अर्थात्‌ सबल दही होता दहै। 
इसके विरुद्ध जहा पर वलाघात रहित स्थिति होती दहै, वहां पर अशक्त वलाघात 
होता है । शब्द (पद), वाक्यांश ओर वाक्य पर जो बलाघात होता है वह्‌ सार्थक 
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ओर कछ निश्चयात्मक भी होता है। इसके विरुद्ध ध्वनि वलाघात या अक्षर बलाघात 
निरथक तथा अनिश्चयात्मक होता है, लेकिन अंग्रेजी भादि बलाघात प्रधान भाषामीं 
मे अक्षर वलाघात सार्थक बलाघात होता है । 

(छ) सुर या स्वराघात या संगीतात्मक स्वराघात | 

(1) आघात इस ध्वनि गुण्‌ का एक रूप बलाघातरहैतो दूसरा रूपसुरया 
स्वराघात काट । जहां बलाघातत फा सम्बन्ध प्रायः वाक्य के किक्षीन किसी अंशके 
साथ होता है वरहा सुर या स्वराघात का सम्बन्ध वाक्य की सभी ध्वनियों, सभी शब्दं 
(पदों), वाक्यांशों के रूपमे पूरे वाक्य के साथ होताहै। सुरया स्वर का आधात 
पूरे वाक्य पर पड़ा रहतादहै। | 

(2) भाषा ध्वनि के उच्चारण अवयवोंमेंसे केवल स्वर यन्त्र से सम्बन्धित 
स्वर तन्त्रिों के साथहीसुर या स्वराघात का सम्बन्ध होतादहै। प्रश्वास रूप ह्वा 
के आघत से स्वरतन्त्रियोंमे जो कम्पन होता है, उसी कम्पनके साधसुर या स्वराः 
घात की उत्पत्ति का अभिन्न सम्बन्ध होतादहै। इसी कारणही युर या स्वराघात मे 
आरोह-अवरोह या चढ़ाव-उतार वना रहता है । जव स्वरतन्त्रियों मेँ अधिक शीघ्र 
गति से कम्पन होने लगता है, तव ध्वनियां ऊँचे (आरोह) सुरमें सुनाई देती, तो 
जब धीमी गति से कम्पन होता है, तव ध्वनियां नीचे (अवरोह) सुर या स्वराघात में 
सुनाई देतीर्है। इस कारणदही सुर को संगीतात्मक स्वराघात भी कहा जातादै। 

(3) सुर या स्वराघात स्वरतन्तरियों के कम्पन के साथ अभिन्न सम्बन्ध रखता 
है ओर घोष या सघोष ध्वनिर्यां भी स्वरतन्त्रियों के साथ अभिन्न सम्बन्ध रखती र्है। 
इसलिए सुर या स्वराघात घोष या सघोष ध्वनियों के साथ अधिक महत्वपुणे सम्बन्ध 
रखता दै) 

(4) उदात्त, अनुबात्त ओर स्वरितके ख्पमे सुरया स्वराघात के तीन भेद 
माने जाते हैँ । उठा हआ या ऊँचा हुआ सुर “उदात्त घुर" होता है, जिसमे प्रष्वास 
ङ्प हवा कौ गति तीर होती है, स्वरतन्तिर्यां अधिक कस्पित होती हं ओर स्वर~यन्त्र 
या कठ सक्रुचित होता है! जो स्वर उदात्त न होकर “नीचा सुर' या निस्न सुर 
होता है, वह्‌ “अनुदात्त सुर' होता है, जिसमें प्रश्वास ङ्प हवा की गति मन्द होती है, 
स्वरतच्व्रियो मे शिविलताके कारण मन्द कम्पन होता है ओर स्वर-यन्र या कंठ 
संकरचितत नहीं होता । उदात्त सुर या अनुदात्त घुर के मध्य स्वरित ्ुर' होता है, 
जिसका शाब्दिक अथं है “उच्चरित या "घ्वनितः । यह एक प्रकार से सम सुर' या 
(सम स्वर' है । वैदिक भाषा मे इन सुनें (स्वराघातों) के आधार पर *अथंभेद' होता 
था । इसलिए ये तीनों सुर (स्व्रराघात) साथर} यदि 1 संख्या सै “उदात्त सुर, 
2 संख्या से (स्वरित सुर' ओर 3 संख्या ते “अनुदात्त सुर' को सूचित किया गया तो 
वेदिक भाषा में "इन्द्रशत्रो" इस शब्द का उच्चारण “इन्द्रश्णश्तोः (अन्त मेँ उदात्त) 
दस प्रकार किया गया तो अथं होता है, “इन्द्र का शत्रु" \ यह मयं तत्पुखष समाज क 
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मनुकूल टै, परन्तु “इन्द्रःशश्त्रो (आरम्भ मेँ उदात्त) इस प्रकार क्या गयातो 
अन्य अथं होता है, “इन्द्र है जिसका शत्रु या मारक 1" यह अर्थं वहुब्रीहि समास के 
अनुकूल दहै । 

(5) पूरे वाक्यमें जो सुर-स्वरूप या स्वराघात-स्वरूप होता हं, उसे “चुर 
लहुर' या “अनुतान' (11014107) के ङ्पमें स्वीकार किया जतादटै। वाक्य के 
उच्चारणमें (घोपध्वनियोंके उच्चारणके क्पमे) सुरोंके उतार-चटाव कीजो 
लहर वनती टै, उसे “सुर लहर' या “अनुतान' कहा जाता है । 

(6) सुर लहर या अनुतान की विशेषता को ध्यान में रखकर विष्व की कुष्ठ 
भाषाओं को तान" (70०९) भाषाएं कहते है गौर अन्य भाषागों को “अतान' भाषाएं 
कहते टँ । चीनी, वर्मी आदि तान भाषाएं तो हिन्दी, अंग्रेजी आदि अतान भाषाएं 
ह 1 तान भाषाओं में अनुतान अथेभेदकके रूपमे साथक होतादहै। इसकारणदही 
चीनी भाषा में एक प्रकार के अनुतान से चीनी णन्द 'मा' का अथं माता' होतादहै, 
तो दूसरे प्रकार के अनुतान से “मा' का अथं "घोड़ा" होता है । 

(7) अतान भाषाओं में प्रश्न, आश्चर्य, अनिच्छा, आज्ञा का अतिरिक्त भाव 
टी अनूतानसे व्यक्त होता है । “राहुल भा गया ।'' वाक्य एक ही प्रकारके सामान्य 
सुरके कारण केवल विध्ाना्थंक या सूचना्थंक टै, परन्तु “राहूल आ गया ?' वाक्य 
निम्न सुर, उच्च सुर, उच्च सुरके प्रयोग के कारण प्रएनार्थक वन गया है । “राहुल 
गा गया 1'' वाक्य उच्च सुर, उच्च सुर, निम्न सुर के प्रयोग से विस्मया्थक बन 
गया ह । | 

8. ध्वनि परिवतन के छारण 

भाषा परिवततंन होने के कारण शब्द की ध्ठनियों मेँ भी परिवतेन (विकास) 
होता है ओर उसके कुछ महृत्वपुणं कारण होते हैँ : 

1. शव्द म घोष ध्वनि्यो छा प्रभावशाली होना- शब्द मे यदि दो प्रभाव- 
णाली घोष ध्वनियों के बीच मे अघोष ध्वनि आतीरहै, तो अघोष ध्वनि भी घोष 
ध्वनि में परिवतित हो जाती है । जसे कक" शब्द में दूसरा कू" अघोष व्यंजन दो 
घोष स्वरों के बीचमें आ गया, क्योकि उसके पहले “आ' घोष स्वर है, तो उसके 
वाद “अ' बोष स्वर है-क्‌-!-आ+-क्‌ +-अ 1 इन घोपस्वरोंके प्रभाव के कारण 
बीच के “क्‌ अघोष व्यंजन का परिवतंन ग्‌ घोष व्यंजन हो जातादहै--काग्‌ । 
(ककण शव्द मे भी “डः ' घोष व्यंजन ओर अ" घोष स्वरके वीचमें दूसरा “क्‌ 
अघोष व्यंजन आने के कारण ग्‌" घोष व्यंजन में उस्तका परिवतन होता है--कगन। 

2. शब्द में महाश्रण ध्वनियों का अरघ्रावशाली होना-शन्द मे महाप्राण 
ध्वनि कै प्रभावशाली होने के कारण अल्पप्राणषध्वनि का परिवतंन महाप्राण ध्वनि 
मे होता है । जसे हस्त->हाथ, वाष्प->भाप, वेष->भेष, परशु->फरसा । हस्त 
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शब्द मे “ह. महाप्राण व्यंजन के प्रभाव के कारण "त्‌" अल्पप्राण व्यंजन का परिवतंन 
“य्‌' महाप्राण घ्वनि में हु है । "वाष्प" तथा चेष" शब्दों में “ब्‌ महाप्राण व्यंजन के 
प्रभावे के कारण *ब्‌' तथा “व्‌ अल्पश्राण व्यंजनों का परिवतंन “भ्‌ः महाप्राण व्यंजन 
में हआ है । "परशु शब्द में “श्‌ महाप्राण व्यंजन के प्रभावके कारण “प्‌ अल्पप्राण 
ध्वनि का परिवतन "फ्‌ महाप्राण व्यंजनं हुआ है । 


3. शब्द में ध्वनियो का सबल होना-णशब्द में ध्वनियों के सवल होने के 
कारण निवंल ध्वनि का परिवतन किसी दूसरी ध्वनिमेंहोतादहैया उसका लोप 
होता है 1 जेसे भवद' णन्द में अन्तिम /द्‌' व्यंजन निवल है ओर उक्षके पहले के “मू 
गौर "द्‌" सबल व्यंजन टँ । इस कारण अन्तिम द्‌" व्यंजन का परिवतंन "त्‌" व्यंजन 
मे होता है-मदत्‌ । 

"धर्म शब्द मे ध्‌" ओर “मू' सवल व्यंजनं शौर बीच कार्‌" निवंल 
व्यंजन है । इस कारण ही ^र्‌' व्यंजन का परिवर्तन “मू' व्यंजन में होता है--धस्म । 

अग्निः शब्दम नु निवल व्यंजन को छोड़कर अन्य सवल ध्वनिर्यां ह 
इसलिए ननु" क्रा लोप होता है---आाग। 

4. शभ्व में संथुक्त व्यंजन फे दोनों व्यजनो का समान शक्तिणाली होना- 
यदि संयुक्तं व्यंजन के दोनों व्यंजन समान शक्ति वाले होतेह, तो पहला निवल वनता 
है, जिससे उसका लोप हो जाता है 1 जसे "खप्त' शब्द में संयुक्त व्यंजन "प्त मे “प्‌ 
मौर "तु" समान शक्ति वले है, इसलिए पहला व्यंजन "पृ" निर्बल बनकर लुप्त दहो 
जाता है--सात । दुग्ध' शब्दमें भी “श्ध' संयुक्त व्यंगनमें ग्‌" ओर श्‌ दोनों 
समान शक्तिवाले व्यंजन होने के कारण पहला व्यंजन ^श्‌› निवल होकर लुप्तहो 
जाता ठै--टूध । 

3. शब्द का असाधारण लम्बा होना-असाधारण लम्बा होने कं कारण 
शब्द ध्वनि परिवतन से छोटा ङ्प धारण करताटै} जसे नागपुर->नाक्पुर, जय 
राम->जेराम, धन दौलत->धंदउलत, नागरिकता->नाक्‌रिक्ता । 


6. श्रयत्न लाघव या मुखयु या उच्चारण सरलता-यह एक रेखा अधिक 
महत्वपूणं कारण है, जो उस प्रयत्न के साथ सम्बन्ध रखता है, जिससे भावा की 
्वनियों को उत्पन्न करने के रूप में शब्द का उच्चारण हौ जाता दै। उस प्रयत्न में 
मुख से सम्बन्धित विभिन्न उच्चारण-अवयव महत्वपूणं ` सहयोग करते रहते ह । 
इसलिए मनुष्य अपने मूख से सम्बन्धित उच्चारण अवयवो से शव्द के उच्चारण कं 
ङ्प मे उक्त णब्द की ध्वनियों का उच्चारण करते समय एते प्रयत्न लाघवसे या 
उच्चारण सरलता से काम लेनारहै, जिससे उसकं भूख क्रो पीड़ा कं बदले सुख 
मिलता रहेगा । इससे शब्द की ध्वनियोंमें कुछ परिवहो जातादहै, जो 
अग्रांकित तालिका से स्पष्ट है। 
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मल्ल को पीड़ा (कष्ट) 


देने वाला कठिन मल को क देनेवाला ध्वनि परिवतन 
शन्दोच्चारण त्न 
वाजार बजार दीघं *आ' का हस्व “भ 
काग | कागा हस्व “अ' का दीघं आ" 
प्रिय पीव हस्व "इ" का दीं “ई 
स्नेह इस्नेह या स्नेह | “इ' या "स्‌ के साय “अः का जागम 
कमं | करम र के साय अ' का आगम 
असली | अस्ली स्‌" के साथके .अ' कालोप 
भांडागार | भांडार "गा" अक्षर का लोप 


वास्तव में सम्पूणं ध्वनि परिवतंन के मूल में प्रयत्न लाघव ही.होता है। 

7. दलाघात--वलाघात के कारण भी णब्द को ध्वनियों में वहुत-सा परि- 
वतन हो जाता है; क्योकि बलाघात भी णब्दोच्चारण में प्रयत्न लाघवकाहीरूप 
धारण करता द्ध । जसे बाजार शब्द के उच्चारण मे 'जा-ज्‌¬+-आ' पर वलाघात 
होतार; लेकिन उस वनाघातमें "व्‌" के साथ का 'आ' बाधा-सा वन जातादहै। 
इसलिए वलाघात को लाघव यासरल बनाने के लिए ब्‌" के सायकं आ! का 
परिवतंन अ" मेहो जाता है । (आप' तया (आजः इन शब्दों मे ^आ" पर बलाघात 
है, इसलिए "प" तथा 'ज' के साथके अ" स्वरका लोप होकर उनका उच्चारण 
केवल व्यंजन "प्‌, ज्‌" केरूपमें होताः है। 

8. साद्‌ कत्ता-- अत्यधिक भाव्‌क्ता भी प्रयत्न लोघव जसा बनकर ध्वनि- 
परिवतंन का महत्दपूणं कारण वनती है । जसे अत्यधिक भावुकता में “व्यारा शब्द 
का उच्चारण "पियारा, दुलार णब्द का उच्चारण (दूलियार' या “दुल्लो', “बच्चा 
शब्द का उच्चारण "वच्चे" या दच्चमजी" क्रिया जाता, जिससे ध्वनि परिवतन हो 
जाता रहै) 

. वोलने नै शीघ्रता-बोलते समय शीध्ता भी प्रयत्न लाघव जका क्प 
धारण करती है ओर शब्द मेँ ध्वनि परिवतंन हो जातादहै। जसे बोलने में शीघ्रता 
आने पर “पंडित्तजी' का उच्चारण "पंडीजी', कव ही का उच्चारण "कभी' ओर 

लखनऊ" का उच्चारण "नखलऊ' किया जाता है। ^ 

10. उनक्र वोलना-वनकर बोलने अर्धात्‌ अकडकर वोलनेके र्पमेभी 
“प्रयत्न लाघव' काही आश्रय लिया जाताह जौर ध्वनि परिवतंन हो जाता टै। इस 
कारणं ही वक्ता श्रोताओं के सामने बोलते समय ““भाइयो गौर बहनो ! मै कहना 
चाहता हं कि" 4* का उच्चारण इस प्रक्रार करता है--““वाइयो अउर वेन्नो, मइ केना 
चाता हुँ कि" स्पष्ट दहै किं यहा वनकरर बोलने से ध्वनि-परिवतंन हुमा है । 

6 
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11. अनुकरण षले अपु्णेता-- मनुष्य अनुकरणसरे ही भाषा सीखता है। 
परिवार के भीतर जो भाषा बोली जाती है, वही भाषा बालक अपने कानों से सुनता 
है गौर अपने उच्चारण अवयवो से अनुकरणके रूपमे उसी भाषा अर्थात्‌ उस भाषा 
के शब्दों अर्थात्‌ शब्दों कौ ध्वनियों का उच्चारण करने लगता टै, लेकिन कुष्ठ 
कारणों से अनुकरण मे अपूर्णेता रह जाती है, जिससे ध्वनि परिवतन हो जाता है। 

(1) भरवणेन्द्रिय फे वोष फे कारण अनुकरण की अपूर्णता- जिसके श्रवणेन्िय 

मे कुछ दोष होता है, वह दूसरों के द्वारा उच्चारित शब्दों को अपने कानोँसे ठीक 
सुन नहीं पाता, जिससे उसके णब्दोच्चारण के अनुकरण में अपुणंता आ जाती है 
मौर ध्वनि परिवतन हो जाता है। इस कारण ही कोई शश्रावण' शब्द का उच्चारण 
सावनः" सुनेगा भौर अपने उच्चारण गवयवों से सावन' एेसा ही उच्चारण करेगा, 
जिससे श्रावणः शब्द की ध्वनियों मे परिवतंनदहो जातादहै! इस कारण ही वह 
व्यक्ति नाम' का उच्चौरण “आम' या 'वाम' सुनेगा ओर वही ध्वनि परिवतित 
णशब्दोच्चारण करने लगेगा । 

(2) उच्चारण गवयवों की विकासशील स्थिति नैं अनुकरण की अयुणेता-- 
वदने वाली उन्न के साथ बालक के उच्चारण अवयव विकासशील स्थिति सें होते है। 
परिणामस्वरूप बालक के शब्दोच्चारण मे अनुकरण की अपूणंता आकर सा शब्दो- 
च्चारण होने लगता है, जिससे शब्द भें ध्वनि परिवतंन हो जाताहि) इस कारण ही 
वालक रुपया, रोटी, घोड़ा-गाड़ी ' एेसा सही उच्चारण सुनने पर भी अपने उच्चारण 
भवयवों की विकासणील स्थिति में वह उन शब्दों का सही उच्चारण करने क बदले 
(लुपया, लोटी, घोला-गाली' एेसा ध्वनि परिवरतित्त उच्चारण करतां रहता है गौर 
फिर आगे चलकर अपने उच्चारण अवयवो की विकसितं स्थिति में अपने गलत 
उच्चारण को ठीक करदेताहै। 

\ (3) अज्ञान में मनुकरण की अपु्गेता-- यह भी एक ध्रकार का प्रश्न लाघव 

ही है; क्योकि मनुष्य सही शब्दोच्चारण सुनने पर भी अपने द्वारा भी सही उच्चारण 
ही करना चाहिए, इस बात का ज्ञान या ध्यान नहीं रता! परिगामस्व्य वह्‌ 
अपनी या दूसरी भाषा के शब्दों का एेसा सहज (सरल) उच्चारण करता है, जिससे 
शब्द को ध्वनियों मे परिवतंन हो जाता है 1 जंसे भावा->भासा, श्रावण-~>सरावन, 
कृष्ण->करिशन, आडंर->गाडर, डाक्टर->डाक्टर या उागदर, कलेकंट र->कलकटर, 
ग्लास->गलास या गिलास; सष्टेवर->सितस्बर, स्टेणन->सटेशन या ठेसन, खं र-> 
खवर । 

12. साह्य प्रेम-यह भी एक प्रकार का प्रयत्न लाघवदही दहै; क्योकि 
जिस उच्चारण से अधिक परिचित रहते ह, ठीक वही उच्चारण किसी, हूसरी ध्वनिं 
पर बड़ी सहजता से लादा जाता है, जिससे ध्वनि परिवत्तंन हौ जाता है; पतीस 
णब्द में प" पाच" इस णब्द का संक्षिप्त रूपहै। पाच" शब्द में "पा" अरुचासिक 
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है, जिसके कारण पं" यह संक्षिप्त रूप भी अनुनासिक हआ है । इसी ^" का भनु- 
नासिक उच्चारण वड़ी सहजता से संतीस' शब्द के स" पर लादा गया है, क्योकि 
सं" सात" इस णब्द का सही संक्िप्त रूप नहीं है । “सातः शब्द में “सा' अनुनासिक- 
रहित है, इसलिए उसका सही संक्षिप्त रूप सं" है, जो अनुनासिक रहित है । फिर 
भी सादृश्य प्रेम के कारण पहले से अधिक परिचित सहज उच्चारण शै" के अनुसार 
सं" उच्चारण को सै" बनाया गया । इस कारण “पतीस के वाद .सतीस' उच्चारण 
प्रचलित हौ गया । ठीक इसी तरह “सुख' शब्द के विसगेरहित सु" के सहज उच्चा- 
रण के समान दुःख" शब्द के विसगंसहित दुः" उच्चारण में परिवतेन करके विसगं 
रहित दु" (दुख) उच्चारण प्रचलित किया गया । 

13. लिखरे को पद्धति का प्रभाव-देवनागरी लिपि मे मंदिर, छिपना, 
राम, कृष्ण, अणो इसी तरह ही लिखे जाते है, इसलिए उनका उच्चारण भी इसी 
तरह ही क्रिया जाता दहै, लेक्रिनं उर्दू लिपि में मदर”, छुपना' एेसा लिखा जात्ता 
दै ओर उदू भाषा-जापी एसा ही उच्चारण करते है, जिसमे मंदिर' ओौर "छिपनाः 
इन शब्दो में ध्वनि परिवतंन हौ जाता है। 

अंग्रेजी भाषा बोलने वाले “राम शब्द (2718 के रप में, “कृष्णः शब्द 
1570712" के ल्प तें ओर अशोक" शब्द "45001: के रूप में लिखते दहै, जिसके 
परिणामस्वर्प वे “रास का उच्चारण “रामा", कृष्ण" का उच्चारण करष्णा' भौर 
अशोकः का उच्चारण (अशणशोका' करते है । 

14. विलादा का छसाव--अपनी भाषा में दुसरी भाषा (विभाषा) के प्रभाव 
से कोई एक ध्वनि प्रचलित हो जातीदहैया कभी एक से अधिक ध्वनियां प्रचलित हो 
जाती है, जिसके परिणामस्वरूप अपनी भाषाकी ध्वनि में परिवतनदहो जाताहै। 
जपे हिन्दी भाषा की आः स्वर ध्वनि के स्थान पर कभी अंग्रेजी भाषाको “ओं 
स्वर ध्वनि का प्रयोग होता है! शशाल' शब्द में “श्‌' के साथ हिन्दी भाषा की ˆआ' 
स्वर ध्वनि है, लेफिन अंग्रेजी भाषा बोलने वाले हिन्दी भाषा-भाषी 'णाल' शब्दका 
उच्चारण श्ल करते ह, जिससे हिन्दी भाषा के “आ' के वदले अंग्रेजी भाषा के 
“ओं का उच्चारण होकर ध्वनि परिवतन हो जाता है! अरवी-फारसी के प्रभाव 
स्वरूप हिन्दी में "क्‌, ख्‌, ग, ज्‌, इ, ढ़" व्यंजन ध्वनिर्यां प्रचलित इई ह । हिन्दी में 
लर" (गधा) णब्द के उच्चारण भे ख्‌" हिन्दी व्यंजन ध्वनि है। लेकिन खरः 
उच्चारण के बदले "खुर' उच्चारण करने पर हिन्दी ख्‌” के स्थान पर फारसी खः 
का उच्चारण हो जाता है। (फारसी मे भी 'खर' शब्द का एक अथं गघा' ही है।) 

15. उखानालिकत आर राजनीतिक दवाव- कभी सामाजिक तथा राजनीतिक 
वातावरण में एेखा परिवतंन हो जाता ह, जिसके कारण शब्दो की घ्वनियोकाभी 
परिवतन हो जाता है} स्वतन्त्रे भारत में सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक 
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वातावरण में एेसा परिवत्तंनः हुआ है, जिसके दबाव से कुछ शब्दों की ध्वनियां मे 
परिवत्तंन हो रहा है। 

(1) गाँवों के नाभो पर पड़े अग्रजो के प्रभावः कोः हटाने से: ध्वनि परिवतन-- 
अग्रजो; ने अपनी राजसत्ता केः दिनों मे अनेक गवो; नगरों तथा शहरोंके नामोमें 
ध्वनिः परिवतंन कर दिया शा, लेकिन अब स्वतन्त्रताके दिनों मे अग्रेजों कैः प्रभाव 
को हटाकर फिर से पहले जसे नामों का प्रयोग होने लगा है, जिससे गाव, नगर तया 
शहर के नाम में ध्वनि परिवतंन हआ है। जसे देहली->दिल्ली, वम्वे->मुवई, 
पूना->पुणे, कालिकट->कलकन्ता; मङ्ास->मद्रास, वनारस->वाराणसी, वरोड़ा-> 
बडोदा । 

` (2) पारिभाषिक शब्दों के प्रचलन के लिए वनि परिवर्तन-- स्वतन्त्र भारत 
में कुछ, पारिभाषिक शब्दो को हिन्दी भाषा मेँ प्रचलित करने क लिए अंग्रेजी पारि 
भाषिक शब्द की घ्वनियों मे थोड़ा अनुकूलः परिवतंन कर दिया जातादहै ओौर ध्वनि 
परिवर्तन सेः युक्त नये शब्द को हिन्दी भाषा का पारिभाषिक शब्द माना जाता है, 
जैसे एकेडमी->अकादमी, टेकनीक-> तकनीक, टृजेडी->नासदी, कमिडी->क्तामदीः 
जानेवारी-> जनवरी, डिसेत्रर->दिसम्बर भादि । 

16. अन्धविश्वास का प्रमाद--सामाजिक व्यवहार मे अन्धविश्वास काभी 
प्रभाव बना. रहता है, जिससे णब्द में ध्वनि परिवतंन.भीदहो जातादै। इस कारम 
ही हिन्द सामाजिक व्यवहार मे "गोभी" शब्द मेः "गू" व्यंजन कं स्थान.पर "क्‌" व्यंजन 
को रखकर णब्दोच्चारण "कोनी हो रहादहै) गोभीः शब्दमेंजो गो अक्षर, 
उससे. हिन्द सामाजिक व्यवहार यें अन्धविश्वास क आधार पर “गाय' सा अथं लिया 
गया ओर्‌ माना गया कि गाय" (गोभी इम तरकारी के समान) खाने की वस्तु नहीं 
है। इस प्रार के अन्धविश्वास के प्रभाव के फलस्वरूप "गो' इस अक्षर के स्थान प्र्‌ 
को' इस अक्षर का प्रयोग किया जाने लगा ओौर गोभी" का उच्चारण कोवी' 
प्रचलित हो गया, जिसमें ध्वनि परिवतंन हो गया । 

ध्वरति परिवर्तन के उपर्युक्त कारणों मे से पहले पाचों कारणों को "आन्तरिक 
फारण' या आभ्यन्तर कारणः माना जाता दहै} इसका मुख्य कारण यहु दै कि शब्द 
के भीतर जो ध्वरनियों की परिवतंनणील स्वाभाविक स्थिति होतीदहै, उसी के साध 
पहले पाचों कारणों का सम्बन्ध है । इसलिए ही किसी बाह्य कारण के बदले शब्द 

गि ध्वरति अथवा ध्वनिं. में स्वाभाविकं ङ्प से परिवततन' हो जातां } इस प्रकार 
की विशचेपताके कारण ही उनको ध्वनि परिवतंन के आन्तरिक या आभ्यन्तर कारण 
माना जाता है। 

पहले पाचों कारणों को छोडकर अन्य सभी “ध्वनि परिवर्तन फे बाह्य कारण 
ह । बाह्य कारणोंमेंसेषठे कारण से लेकर चौदह कारणों तकरकेजो नौ कारण ह, 
वे भाषाक रूप में शन्योच्चारण करने वाले व्धक्ति की इच्छा, भावुकता ओौर उश 
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श्रवणेन्दियो तथा उच्चारण अवयवों की विशिष्टं स्थिति के साथ सम्बन्ध रखते है। 
इस प्रकार यहां भाषा का प्रयोगकर्ता व्यक्ति ही महत्व काकारण दहै 

अन्तिम दोनों बाह्य कारण समाज मन अर्थात्‌ सामूहिक मन के साथ सम्बन्ध 
रखते ह, जो विशिष्ट शब्द प्रयोग के लिए महत्व का कायं करता है । 

9. ध्वनि परिवतन को दिशं 

भाषाकीध्त्रनि का परिवतंन जिस रूपमे होता है, उसे ध्वनि परिवर्तनकी 
दिशा मानते ह} ध्यति परिवतंन विविध ख्पोंमेंहोता दहै, इसलिए ध्वनि परिवर्तन 
की विविध दिणाएं मानी जाती है । - 

1. लोप-णन्दमेसे किसी ध्वनिकाजो लोपहो जातारहै, उसे ध्वनि 
परिवर्तन की दिशा मानाजातादहै। णब्दमें जो ध्यनि लोष हौ जातादहै, वह्‌ स्वर 
लोप, व्यंजन लोप या स्वर-व्यंजन लोपक ्पमे होता रै! 

(1) स्वर लोप-शब्द में आदि स्वर लोप, मध्यस्वरलोपया अन्त्य स्वर 
लोप होता है। 

(क) आदि स्वर लोप-शब्द के प्रारम्भिक स्वरके लोपको भादि स्वरं 
लोप" कहते ह । जसे "अनाज, अगर, अफपाना' इन शब्दों कं प्रारम्भिक स्वर 
कालोप होता ह मौर ये शब्द "नाज, गर, फसाना" के रूप में भी प्रयुक्त हो जाते है। 

(ख) सध्थ स्वर लोप-शब्द के वीचके स्वर कं लोपको मध्य स्वर लोप 
कहते ह । जसे कपड़ा (क्‌-+-अ +-प्‌-}-अ-{इ-}-आ)->कप्‌ड़ा (कष्डा) == प्‌ के 
साथके 'अ' का लोप। 

असली (अ--स्‌-+-अ-{-ल्‌-{-ई)--अस्‌ली (अस्ली)=^स्‌' के साथके “यः 


का लोप। 
(ग) अत्य स्वर लोप- शब्द के अन्तिम स्वरके लोप को “अंत्य स्वर लोप 


कहते है । जसे “आम, दाम, दिल' इन शब्दों के अंतिम अ" स्वर का लोपं होकर 
उनका उच्चारण व्यंजनांत होता है--“आम्‌, दाम्‌, दिल्‌' ¦ 

(2) व्यंजन लोप- शब्द में आदि, मध्यया अंत्य “व्यंजन का लोप" होता ह। 

(च) आदि व्यंजन लोप---शब्द के प्रारम्भिक व्यंजनके लोपको (आदि 
व्यंजन लोप कहते है । जैसे ^स्थाली' शब्द के ्रम्सिक सू" व्यंजन का लोप होकर 
'याली' शब्द का प्रयोग होता है । 

(छ) मध्य व्यंजन लोप--णन्द के बीच के व्यंञन कै लोप क्रो "मध्य व्यंजन 
तोप" कहते है । जसे "उपवास' शब्द के वीच फे "व्‌' व्यंजन का लोप होकर “उपास 
7ब्द का प्रयोग होता है 1 

(ज) अत्य स्धंजन कह लोप--शब्द के अन्तिम व्यंजन के लोप को “अत्य व्यंजन 
पोप" कहते है 1 जैसे “निश्व' शब्द के अन्तिम "व्‌" व्यंजन का लोप होकर 'नीम' शब्द 


= प्रयोग होता है। 
(3) स्वर व्यंजन अर्थात्‌ अक्षर लोप--ण्ब्दमे आदि, मध्यया अंत्य मक्षर 


आ लोप होता है। 
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(ट) आदि अक्षर लोप-त्रिशुल' शब्द के प्रारम्िकत त्रि" अक्षरफेलोपसे 
“शूलः शब्द का प्रयोग होता है । 

(ठ) मध्य अक्षर लोप-- “भांडागार' शब्द के बीच क्ते 'डा' अक्षर केलोपसे 
'जरडार' या 'मंडार' शब्द का प्रयोग होता दहै। 

(ड) अत्य अक्र लोप-"माता' णब्द के अन्तिम ता' अक्षरके लोपसे भमा 
णब्द का प्रयोग होता है । "जीव शब्द के भी अन्तिमं "व अक्षर कालोप होकर जी 
शब्द का प्रयोग होता है। 

` 2. आगम--शब्द में नयी ध्वनि को मागम (आगमन) को ध्वनि परिवतन 
की दिशा माना जाताहै) इसके अनुसार स्वरागम, व्यंजनागम या अक्षरागम 
होता हे। 

(1) स्व रागम-णशब्द मं आदि, मध्य या अत्य स्वरागम होता दै) 

(क) आदि स्वरषणम-दसके अनुसार शब्दके आरम्भे स्वर आतादे। 
जैसे "स्नान' शब्द के आरम्भ सें 'अ' इव र जोड़कर अस्नानः शब्द का जीर “स्नेहः 
शब्द के आरम्भ मे 'इ' स्वर जोड़कर “इस्नेह' णब्द का प्रयोग होता है । | 

(ल) मध्य स्वरागम-इसके अनुसार शब्द के वीचमें स्वर आतादै। जेसे 
जन्म" शब्द के बीच में श्नु" के साथ अ" स्वर का आगम होकर "जनम" शब्द प्रयोग | 
होता है। "कम" शब्द कं भी बीच में ^र्‌' के साथ “अ' स्वर का आगम होता है-- । 
कर्‌ -अ~-म == करम । "हुक्म" शब्द के वीच में ^क्‌' के साथ उ' स्वर का आगम | 
होता है--हृन््‌ {उ -1-म = हकुम 1 | 

(ग) अंत्य स्व रागम--इसके अनुसार शब्द के अन्त यँ स्वर आता है। जसे | 
"दबा" शब्द के अन्त मे “ई' स्वर का आगम "ददार्ह' शव्द प्रयोग होता दहै! “सदेश | 
शब्द के अन्तम .आ' स्वरका आगम होकर “संदेणाः (या संदे 1) शब्द प्रयोग 
होता है 1 | 

(2) व्यंजनागम-शव्द में आदि; मध्य या अंत्य व्यंजनागम होता दै) | 

(ल) आदि व्यंजनागम--इसके अनुसार शब्द के आरम्भ भे व्यंजन आता है1 । 
जसे "ओष्ठ" शब्द के भारम्भ में "ह." व्यंजनागम होकर हठ" शब्द भ्रयोग होता है। | 
'उल्लास' शब्द के भी आरम्भ में ह्‌." व्यंजनागम होकर हुल" शब्द प्रयोग | 
होता ह । | 

(छ) मध्य व्यंजनागम--इसके अनुसार शब्द के मध्य सें व्यंजन आता ह ॑ 
जसे “डेढ़ा" शब्द के वीच में व्‌" व्यंजनागम होकर ˆॐबृढ्ा' शब्द प्रयोग होता है । 

(ज) अस्य व्थंजनागम--इसके अनुसार शब्द कै अन्त मे व्यंजन अतादहै। 
जसे "भौ" शब्द के अन्त में "हु.' व्यंजनागम होकर “घोँह' शब्द प्रयोग होता है । 

(3) अक्षरागम-णन्द मँ भादि, मध्य या बंत्य अक्षरागम होता ह) 
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(ट) आदि अक्षरागम--शब्द के आरम्भ में क्षर का आना “भादि अक्षरागमः 
है । जसे स्नेह->सनेह, स्कूल->सकूल (यहां स” अक्षर का भागम ^सू-}-अ” के ङ्प 
मे हुभा ह ।) े 

(ठ) मध्य मक्षरागम-णब्द के बीच में अक्षर का भाना “मध्य अक्षरागमः 
है । जसे छृष्ण->किशन (यहाँ “ण' अक्षर का मागम श्‌-{-म' के ङ्प में हुभा है ।) 

(ड) मत्य अक्षराग्म-णन्द के अन्त मेँ अक्षर का भाना “अत्य अक्षरागमः 
ह । जेसे दुःख-->दुखवडा, संदेस->संदेसडा (यहां डा" अक्षर का आगम {बा के 
ङ्पमेंहुभा है।) 

3. लिप्येय-शब्द में स्वर, व्यंजन या अक्षर का स्थान परिवतंने “विपर्ययः 
हे! जंसे- 

(1) स्वर विषयंय--कुछ-> कटु (यहां ^" के साथ के उ' गौर छ्‌" के 
साथ के अः का स्थान परिवतन हुवा है ।) पागल->पगला (यहां प्‌" के साथ के 
आ' ओर लू" के साथ के “अ' का स्थान परिवतंन हुआ है ॥) 

(2) व्यंजन दिपर्यय-मतलव->मतवल (यहां ब्‌" तथा ल्‌" का स्यान 
परिवलन हुआ है 1) चिह्न-> चिन्ह (यहां !ह.' गौर शन" व्यंजनों का स्थान-परिवतंन 
ह है 1) 

(3) अक्षर दिपयंय-दालभात->भातदाल (यहाँ 'दाल' भौर “भात' अक्षरों 
का स्थान परिवतंन हुआ है ।) 

4. खसीकरण-अपने प्रभाव के ङ्पमें एक ध्वनि का दूसरी ध्वनि को 
जपना ङ्प देना समीकरण" होता ह । समीकरण पुरोगामी तथा पश्चगामी होता है । 

(1) पुसोगामी स्वर ससीकरण-जुल्म->जुलम->जुलुम (यहां पहले “उ' 
स्वर ने अगले ^ल्‌' के साथ के “अ स्वर को भी अपनारूप दिया है।) 

(2) पश्चयामी ल्वर खमीकरग--आदमी->अदमी (यर्हां दू" के साथ के अ 
स्वर ने अपने से पहले “आ' स्वर को अपना ङ्प दिया है ।) | 

(3) पुरोगासी व्यंजन खमीकरण-खटपट->लटखट (यर्हां पहले “ख्‌' व्यंजन 
ने अगले “प्‌' व्यंजन को अपना ङ्प दिया है ।) 

(4) पर्चगामी व्यंजन खसीकरण--घसं->धरम-> धम्म (यहां मगले ममू 
व्यंजन ने अपने से पहले “र” व्यंजन को अपना ङ्प दिया है ।) 

5. लिवमीकरन- दो समान घ्व्रनियोभेसे किसी एकके मन्य ध्वनिम 
प्रिवतंन होने को. 'विषभीकरण' कहते ह । यहं भी पुरोगामी तथा पश्चगामी 
होता है । ह. 

(1) पुसेगासी सवर विषमीकरण--दो समान स्वरोमे से अगले स्वर का 
परिवतंन पुरोगामी स्वर विषमीकरण' कहलाता है । जसे पुरुष->पुरिस (यहा र्‌ 
के साथ का उ" स्वर “इ' स्वर हुग। है ।) 
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(2) पश्च गामी स्वर विषमीकरण- दो समान स्वरोमेंसे पहले स्वर का 
.परिवतन 'पश्चगामी स्वर विषमीकरण' कहलाता है । जंसे नूपुर->नेउर (यहा नू" 
के साथ का ऊ' स्वर ^ए' स्वर हुआ है 1) 

(3) पुरोगामी व्यंजन विषमीकरण-दो समान व्यंजनोंमे से अगले व्यंजन 
का परिवतंन “पुरोगामी व्यंजन विषमीकरण' कहलाता है । जसे काक->काग; ककण-> 
कगन (यहां दूसरे क्‌' व्यजन का परिवतन ग्‌" व्यंजनमे हुभा है ।) 

(4) पश्चगामी व्यंजन विषमीकरण-दो समान व्यंजनों मे से पटले व्यंजन 
का परिवतंन "पश्चगामी व्यंजन समीकरण' कहलाता है । जसे लाल (शूक)->राल 
(शूक) (यहा पले ^ल्‌' भ्यं जन का परिवत्तंन ^र्‌' व्यंजनमें हा है ।) 

6. संधि- स्वरो या व्यजनो कीसंधिसेजो ध्वनि परिवतंन होतादहै, उसे 
संधि कहते दँ । जये सपत्नी->सवत->सउत->सौत (यद्य सउत' शब्द मे "सृ" के साथ 
'अ' स्वर द ओर उसके आगे 'उ' स्वर है, इसलिए "अ -1-उ' की संधि 'ओै' होकर 
स्‌' के साथ “ओौ'केमेल से "सौत' शब्द वन गयादहै।) 

दिक्‌ -- गज ==दिग्ज, वाक्‌ {ईश वागीण (यहां शब्दान्त "क्‌ व्यंजन के 
आगे ग्‌" घोष -व्यंजन ओर ई' स्वर आनेकेकारण संधि के लिए ^क्‌' अघोष 
व्यंजन ने ग्‌" घोष व्यंजनवा रूप धारण केर लियाहै। इससे ज्ञात होतारं कि 
व्यजन --व्यजन या व्यंजन-~-स्वरके ङ्प संधि. होते समय ध्वनि परिवर्तन 
होता है । 

7. ऊष्मीकरण- जो ध्वनि अनृष्म है अर्थात्‌ ऊष्म नहींदै उस ध्वनिका 
ऊष्म ध्वनि में परिवतंन होने को "ऊष्मीकरणः कहते हँ । “श्‌, षू, स्‌" ऊष्म ध्वरनिर्यां 
है । जसे विश्व की भाषाओं के एक वयं को केतुम भाषा तगं" कहा जाता दहै, क्योकि 
इस वग की भाषाओंमे सृ्‌' का (तथाष्‌, श्‌ इन ऊष्म ध्वनियों का भी) अनाव होने 
के कारण स्‌ कें स्यान पर्‌ कू्‌' का प्रयोग करते टँ ¦ इसके विरुद्ध दूसरे "णतम्‌ भाषा 
वगम कू' ध्षवनिके भभावमें क्‌ ध्वनि के स्थान पर ख्‌ (श्‌)' ऊष्म ध्वनि का 
प्रयोग होत्ताहै। इस कारण ही 'कतुम भाषा वग" का “केतुम (सौ) शब्द “सतम्‌ 
(सौ) स्पधारण करता है, जिससे ^क्‌' गनृष्ण ध्वनि का परिवतंन स (संस्छत यें 
ण्‌ == णतम्‌) ऊष्म घ्वनिमेंहो जाता दहै 1 (*केतुभू' लैटिन भापाका शब्ददहै, जो 
संस्कृत भाषा में शतम्‌” ओर अवेस्ता भाषा में सतम्‌" बन गथा है ¡) 

8. अनुनासिकीक्रण-- अनुनासिक रहित ध्वनि के अपने याप अनुनासिक 
(नासिक्य) ध्वनि वनने को “अनुनासिक्रीकरण' कहते ह । जते सप->खापि, उत्य-> 
, साच, अश्रु->आसु, उष्ट्‌->ऊंट (यहा मूल शब्द में "स", "ज", उ" अनुनापिक नहीं हैः 

परष्वरनि परिवतंन में अनुनासिको गये है ।) : 
न 9. माच्राका ह्वस्वीकरण-दीघं माच्रानाली ध्वनि का स्व सात्रावाली 
क्वनि में परिवतंन “मात्रा का स्वीकरण! है ।. जसे वाजार->वजार (यहा 'व के 
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साथ की दीघं मात्राव्राली “अा' ध्वनि का परिवतन द्भस्व माव्रावाली “अ” ध्वनिम 
हआ दै । 

10. मात्रा का दीर्घोकरण-ह्वस्व मात्रा वाली ध्वनि का दीघं माच्रावाली 
ध्वनि में परिवतन भमात्राका दीर्घीकरणः' है । जते लज्जा->लाज, जिनब्हा->जीभ, 
सुपृत्र->सपूत (यहां "ल केसायके अ' का आ", ज' के साथ के “इ' का ई' भौर 
^प्‌' के साथ के उ' का ऊ' दीर्घकिरण हुमा ।) 

11. चोषीकरण--अघोप वनि का घोष ध्वनि में परिवर्तन “घोषीकरणः 
है । जसे काक-+काग्‌. ककण-> कंगन, णती->सदी (यहां क्‌" अघोष श््वनि का 
परिवतंन ग्‌" वोप घ्वनिमें जीर तु" अघोष ध्वनि का परिवतंन द्‌" घोष ध्वनिं 
हुआ दै ।) 

12. अघोवीक्रण--घोप घ्वरनि का अघोप ध्वनि में परिवतन .अघोपीकरण 
है । जसे मदद->मदत (मराठी मे), नागपुर->नावपुर (यहां द्‌" घोप घ्वतिका 
परिवतेन "तु" अघोष ध्वनिमें गौर ग्‌' घोषध्वेनि का परिवततन क्‌" अघोष ध्वनिं 
में हृजा हे ।) 

13. सहाप्रगीकरण- अल्पप्राण ध्वनि का महाप्राण ध्वनि में परिवतंन 
'सहाप्राणीकरण' टै । जैसे शुष्क->सुला, गृह->घर, हस्त->हाथ, बाष्प->भाष 
(य्ह अल्पप्राण ध्वनि ^क्‌', "ग्‌", तु, व्‌" का [क्रमानुमार) महाप्राणीकरण ख्‌", 
श्‌", ^थू' भ्‌" हजा है ।) 

14. अल्पप्रणीक्रण- महाप्राण घ्वरनि का अल्पप्राण भ्वति में परिवतन 
'अत्पप्राणीकरण' है । जैसे भूव-> भूक, धोल्ला->घोका, हाय->हात, पौधा->पौदा 
(यहा महाप्राण ध्वनि "ख्‌", थ्‌", ध्‌" का (क्रमानुक्षार्‌) भल्पप्राणीकरण क्‌” (तु, 
दद्‌" हु है ।) 

15. श्रृत्ि- केवल उच्चारण की सुविधा के लिए मूल स्वरके साथ य्‌ 
अथवा ^व्‌" अधं स्वर का आगम श्रुति" होता है! जसे हिन्दी में घातुके आगे “भा, 
“ए, ई" प्रत्यय (स्वर) के जुड़ने से सामान्य भूतकाल के रूप बनते ह। इस कारण 
ही चल-{ा' से चला" सामान्य भ्रुतकाल काल्प वनताहै। ठीके इसी तरह 
"सा -!- जा, खा-+- शा, खा--ए, खा-+-ई, हो (ह) -{- आ == जाआ, वाभा, खाए, खाई, 
हुजा । उच्चारण के समप सुविधा (प्रयत्न-लाघव) के लिए अन्तिम स्वरके साथ थय 
या "नः करा उच्चार होकर (निरथंक) ध्वनिं परिवतन दहो जातादहै, जो सुनने को 
भिलता है । इसलिए 'आओआ' का ङ्प जाया", लायाः का रूप खाया, खाएका 
रूप "खाये", (लाई' का रूप “खायी' गौर "हरा" का ङ्प “हुवा हो जाता है । (वास्तव 
मे जव णनब्दमें एक साध दो स्वर जाते हं ओर अगला आ' या 'ओ' स्वर स्वतन्व 
होता है तन उशरके साथ यू्‌' अधवा "व्‌" अधं स्वर्‌ आता है-कौ भा->कौवा, जाम 
->जआवो, गओ->गावो, पाआआ->पाया आदि ।) 
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16. अपकुति (अवभुति)--शब्द में स्वर परिवतंन से जौ नया अथंसुचक 
शब्द बनता है, उसे अपश्रुति" अर्थात्‌ सांक (अथंभेदक) ध्वनि परिवतंन माना जाता 
है। जसे भल (ब-+-अ-~ल), माल (मू-आ-~ल);, मिल (मू-इ-{ल), मील 
(मू-{-ई-}-ल), मेल (म्‌-}-ए--ल) आदि । (वास्तव में शब्द में व्यंजन परिवतंन से 
भी साथंक ध्वनि परिवतंन हो जाता है, जैसे काम (क्‌-~-आम);, नाम (नु-[-आम), 
जाम (ज्‌-}-आम) दाम (द-}-आम) मादि ।) 

। 10. अक्षर 

सामाच्य व्यवहार मे वणं चिन्ह (.6लथ, हफं) के अथं में अक्षरः शब्द का 
प्रयोग होता है, परन्तु हिन्दी भाषा शास्त्र में अंग्रेजी शव्द सिलेवल (8112४01) के 
लिए हिन्दी पय्यिवाची शब्द के ङ्प मँ अक्षर' शब्द का प्रयोग होता! इस्रलिए 
अक्षर" शब्द के अथं को स्पष्ट करने वाली परिभाषा इस भ्कारदी जातीदहै- 
“अक्षर एक ध्वनि या एक से अधिक ध्वनियो की वह्‌ इकाई दहै, जिसका उच्चारण 
एवास-प्रश्वास के एक क्षटके (एक चेस्टपल्स या एक हुद्-स्पंद) मे होता है ।' ' इसका 
अथं यह हि कि “अक्षर' एक विशिष्ठ उच्चारण, जो एक ध्वनियाएकसे अधिके 
वनयो की इकाई के साथ सम्बन्ध रखता है । अतः "अक्षर' की कछ विशेषताएं इस 
प्रकार है 

(1) अक्षर उच्चारण के स्तर पर स्वनिम से उच्चतर ष्काईटै । *अक्षर' एक 
स्वनिम (जसे “आ' = तू इधर आ) या एक से अधिक स्वनिमों (जसे आमु--2 
स्वनिम, काम 3 स्वनिम) काभीदहो सकता) 

(2) अक्षर शब्द या पद (रूप) से छोटी इकार्दटै! इस कारणस प्रायः एक 
शब्द या एक पद (रूप) में एक से अधिक अक्षर होते दँ । अपवादक ङ्प में आम, 
काम्‌, नाम्‌, पान्‌, मेज, क्रमु आदि शब्दों मे एक-एक ही अक्षर है ओर जा, ला, चल्‌, 
दौड, पी, दो, वट्‌ आदि पदों (रूपो) मे भी एक-एक ही अक्षर हं । 

(3) हिन्दी में केवल स्वर ही अक्षर का शीषं अर्थात्‌ केन््कं हौतादहै ओर 
व्यंजन गनब्हर होता है ! अक्षर में वह स्वर सवसे अधिक मुखर अर्धात्‌ सवसरे अधिक 
ऊँचा बोला जानेवाला होता है जो अक्षर का शीषं अर्थात्‌ कन्दक होता ह} इसके 
विरुद्ध अक्षर का गब्हर वहु होता है, जो कम ऊँचा बोला जाता ह अर्थात्‌ गन्हर कम 
मूखर होता है । जैसे नाम्‌, दीचु, भोर्‌, सुख्‌ इन शब्दों सें क्रमानुसार आ, ई, ओ, उ 
ये स्वर शीषं (०81८) अर्थात्‌ केन्द्रक (74००16४8) ईह ओर खभी व्यंजन गब्हर हं) 
व्यंजनोंमेंश्ु,द्‌, भ्‌, स्‌" ये "पुवं गब्॒र' है ओर "मु, नू, र्‌, ख्‌' ये पर णब्हुर ह। 

(4) शब्द या पद (रूप) मेँ जितने अक्षर शीषं या केन्द्रक होते दः उतने ही 
अक्षर भी होते दै । जैसे आया" में दोनों स्वर शीर्षं (केन्द्रक) होनेसे'दो अक्षररह, 
ववैढाया' में तीनों स्वर शीषं (केन्रक) होने से तीन अक्षर, 'दौड़ादइए' मे चारों 
स्वर शीषं (केन्द्रक) होने से चार अक्षर जीर दौड़ाइएगा' से पाचों स्वर शीषं 
` (केन्द्रक) होने से पाँच अक्षर ह। 
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(5) एक से अधिक अक्षर के णन्दों मं प्रत्येक अक्षर के बीच छोटा-सा मौन 
(संगम या विराम) होता है, जसे आया' में आ" व या" । इन अक्षरों के बीच तथा 
ववंठाया' में ग्व" ठा" व "या" इन अक्षरों के बीच में छोटा-सा संगम दटै। ` 

(6) केवल केद्रक (शीषं) का भी अक्षर होता है जसे “भा"पूवं गव्हर (०2 
8) -[-केन्क के रूप में भी अक्षर होता है, जसे जो (== ज्‌ -{-ओो), तो (= त्‌ ओ) 
दो (-द्‌-}-गो), सा (=स्‌ ~-आ), किं (== क्‌ इ) आदि । केन्द्रक-[-पर ग्र 
(००08) के रूपम भी अक्षर होता है, जसे आमु, आज्‌, ईख्‌, एक, ओर मादि । 
पर्वं गन्हर-{-केन्द्रक-{-पर गन्हरके रूपमे अक्षर होता है, जैसे काम्‌ (== क्‌ [आ+ 
म्‌), तुम (== त्‌-+-उ-~-मू), तीन (== त्‌-ई-{-न), शोर (= श्‌+- ओ-र्‌) आदि। 

(7) शीर्दान्ति अक्षर (00 5111९) के ल्प मे (1) केवल शीषं भी हो 
सकता है, जसे बा" ओर (2) पूवं गव्हर -}-कै्फभी हो सकता टै, जसे का, कि, 
जो, तो, सौ, व, न, सा आदि । 

“ग्डरान्त अक्षर' (010०860) के रूप मेँ (1) पूवं गब्हर -{-केनद्रक -{-परगन्ठर 
भी हो सकता है, जसे नाम्‌, काम्‌, हम्‌, रोज्‌, तुम्‌, स्व्‌ आदि ओर (2) केन्द्रक 
परगब्र भी हो सक्ता है, जसे आम्‌, आज्‌, ईख्‌, एक्‌, अव्‌, ऊनु" आनु आदि । 

(8) हिन्दी में पूवं. गब्हर के रूप मेँ व्यंजनों की संल्या एक, दो या तीन हो 
सकती है ओर परगब्हरके रूपमे भी एक, दो या तीन संख्या हो सकती है, जसे 
काम्‌, क्रम, क्या, एवेत्‌, व्यथं, द्वार्‌, भ्रिय्‌, दवेषु स्त्री, स्त्रैण्‌ आदि पूवं गन्ह॒र तथाः 
काम्‌, कव्‌, सिर्‌, तेन्‌, शोर्‌, व्यथं शव्द इत्र, अत्र, अल, कच्छ आदि परगब्ह्र । 

(9) हिन्दी शब्दों मेँ एक अक्षर फे शब्द सवते ज्यादा रहै, दो अक्षर के शब्द 
उससे कम, तीन अक्षर के शव्द उससे कम, चार अक्षर के शब्द बहुत कम ओर पांच 
अक्षर के शब्द वहत ही कम होते हँ (इससे अधिक अक्षरों के शब्द अपवाद के रूपमे 
ही भिल सक्ते हं। | 

(10) एकाक्षरी शब्दों के उच्चारण मे केवल अक्षर का शीषं अधिक मुखर 
होता है । अक्षर मेँ बलाघात हमेशा शीषं पर दही होता है अतः उसका उच्चारण 
कछ मूखर होता है । | 

(11) अनेकाक्षरी शब्दों के उच्चारण में कुछ बातो पर ध्यान देना अआवश्यक्र 
होता हे । 

अनेकाक्षरी शब्द मे अक्षर का विभाजन ठीकं तरह से होना चाहिए 1 जसे 
वन्ता (वक्‌ ता), पक्का (पक्‌ का), नदी (न दी), पथिक (प धिक्‌) । शब्द में जहां 
प्र आक्षरिक विभाजन होता है, वह पर वक्ता थोड़ी देर के लिए सकता है, जिसे 
अल्पकालिक संगम (ण्णनण€) कहते है । 

शब्द में प्रत्येक अक्षर पर दलाघात होता है, परन्तु प्रायः किसी एक अक्षर 
पर अधिक होता है, तो दूसरे पर केम । इस कारण बलाघात इस प्रकार होता है- 
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प्रथम या मुख्य बलाघात, द्वितीय या गौण बलाघात, तृतीय वलाघात, चतुथं बलाघात, 
पचम बलाघात । अनेकाक्षरी शब्दों मे यह्‌ ध्यान रखना आवश्यक होता है कि बला- 


चात किस अक्षर पर है । जसे “अप्रामाणिकता' (अप्रामाणिक्‌ ता) इस पंचाक्षरी 
शब्द मे “णिक्‌' अक्षर पर मख्य बलाघात है। 

(12) हिन्दी के अनेकाक्षरी शब्दों मे अक्षर रचना इस प्रकार होती रहै: 

(त) शब्द के आरम्भमें एक व्यंजन हो या एक से अधिक व्यंजन हों, अगले 
स्वर के साथ उनका संयोग होने से अक्षर रचना होती है-- कमल (क मल्‌ ==क्‌ः- 
अ~+मल्‌); प्रेमी (प्रे मी==प्र्‌ः¬+-ए~+-मी), त्यागी (त्य्‌ः-{-आ~-गी), क्रमिक 
(क्र2-}-अ--भिक्‌), प्यारा (प्‌य्‌>-{-आ-{-रा), स्वणता (सृत्‌र्‌ऽ-{-एेण्‌ ) आदि । 

(थ) शब्द के अन्त में एक व्यंजन होया एक से अधिक व्यंजन हों पूर्वेवर्तीं 
स्वर के साथ उनका संयोग होने से अक्षर रचना होती है- सोयाबीन (सौ--या-~-व्‌ 
-- ईन्‌"), विभक्त (वि-+-भ्‌ + अक्‌त्‌2); निवेस्वर (निर्‌¬}-व -}-अस्‌त्‌र्‌3) । 

(द) शब्द के बीच का मूल व्यंजन भगलेस्वरके साथ जातादहै भौर अक्षर 
रचना हो जाती है- गला (ग ल्‌ -[-आा), सादा (साद्‌-}-आ), बेटी (बे ट~!-ई)। 

(घ) शब्द के बीच मे एक साथ आ गये व्यजनो में से पहला पूर्वेवर्ती स्वर के 
साथ जुड़कर अक्षर रचना होती आर वादका व्यंजन (एकया अधिक संख्यामें) 
परवर्ती स्वर के साथ जुड़कर अक्षर रचना होती है-- चलता (चल ता), भीगती 
(भीग्‌ ती), वक्ता (वक्‌. ता), आत्मा (आत्‌ मा) अन्वर (अन्‌ दर्‌) शिक्षार्थी (शिक्‌ 
शार थी) आपद्रता (आर्‌ द्रता) । 

(न) कुछ एकाक्ष री शन्व-- अस्त, आद्र, पुत्र, वत्स्यं (वू-{अ-~र्‌तुस्‌य्‌ 
4 व्यंजन) स्त्रीत्व आदि) 

कू यकल्लरी शब्द--आरोग्य, आलस्य, एकत्र, गुर. वालिप्त, नगेन्द्र, अच्छा, 
अद्भुत, ओत्सुक्य आदि । 

व्यक्षरी शब्द--गाजादी, अरुणिम, अतिरिक्त, आसक्ति, इकट्ठा, 
सपत्नी, सपत्नीक, सामग्री आदि । 

चतुरक्षरी शब्द-मनासक्ि, अतिक्रमण, अभिव्यक्ति, प्राध्यापिका, 
परिवर्तित, प्रतिमाओं भादि । 

कुछ पंचाक्षरी शब्द-अभिसारिका, अंघानुकरण, दियासलार्ई, अव्याव- 
हारिकता, संग्रहालयों आदि । 

छः अक्षरी शब्द-अप्रामाणिकताओं, णुक्लाभिसारिका आदि । 

11. ध्वनि नियम 

भाषा परिवतंन होने के कारण भाषाकी ध्वनियों मे परिवर्तन होतारहै, 
जिक्षका अध्ययन-विश्लेषण भाषा विनज्ञानवेत्ता से किया जाता ओर ञ्वनि परिवतन 
से सम्बन्भित नियम वनाया जातादहै। उसे ही ध्वनि नियम्‌' (एा1016६6 1.2४) 
कहते ई, जिसक्रा संकेत मात्र दह्रे ओर रस्क नापम्रक उेनिश वि ५ ने किया धा। 
दस प्रकार के षति नियम की चार महत्वपूणं विशेषताएं ह, जो इस प्रकार है-- 
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(1) घ्त्रति नियम किसी एक प्रकार की भाषा के साथ सम्बन्धं रखता टै 1 
इस कारणदही ध्वनि नियम दूसरे प्रकार की भाषा पर लाग्र नहीं हो सकता। 
(2) ध्वनि नियम जिस भाषाके साथ सम्बन्ध रखतादहै, उसी भाषा की सभी 
ध्वनियों पर वह्‌ ध्वनि नियम लागू नहीं हो सकताः। (3) ध्वनि नियम जिस प्रकार 
के ध्वनि परिवतंन पर आधारित होताहै, उक्त प्रकार का ध्वनि परिवतंन विशिष्ट 
भूतकाल मेँ हआ रहता है । (4) उप्र प्रकार कानि परिवर्तन विशिष्ट परिस्थिति 
मेही हु रहता है । 

विद्यात ध्वनि नियम 

1. श्रिम नियम (पऽ 1.2}--भाषा विज्ञानवेत्ता याकोव ग्रिम जर्मनी 
का प्रसिद्ध विद्वान था, जिसने जमन भाषा की अपनी व्याकरण की पुस्तकका 
प्रकाशन ई० स° 1819 में करियाथा बौर ई० स० 1822 में उस पुस्तक का दूसरा 
संस्करण प्रकाशित करके उसमें अपने ध्वनि नियम" का विवेचन किया था। 

त्रिम नियम का सम्बन्ध उन भारोपीय भाषाओं की स्पशं व्यंजन ध्वनियों 
से है, जिनका परिवतंन जमन भाषामें हृञा है! उसे अर्यात्‌ भारोपीय स्पशं व्यंजन 
घ्वनियों के परिवतंन को जमन भाषा का "वणं परिवतंन' कहा जाता है। 

जसंन भाषा का वणं परिवतंन दो वार हा है । पहला वणं परिवर्तन ईस्वी 
सन्‌ पूवं सेकड़ों वषं पहले हभ, जिसके परिणामस्वखूप जर्मन भाषा मूल भारोपीय 
भाषाओं से अलगदहो गयी । 

जर्मन भाषाक्रा दूसरा वणं-परिवतन ईसा की सातवीं सदीमेंतव हुआ था 
जत्र उत्तरी जर्मन लोगों से एेग्लो सैक्णन लोग अलगहो ग्येथे। उस दुसरे वणं 
परिवतंन के फलस्वरूप उच्च जमन भाषा अर्थात नयी जमन भाषा उससे अलग हो. 
गयी जिसे निम्न जमन भाषा अर्थात्‌ पुरानी या मूल जमन भाषा कहा गया था। 

निस्नया पुरानी या मूल जेन भाषा की एक प्रतिनिधि भाषाकेरूपमें 
अंग्रेजी भाषा प्रचलित रह गयी ओौर उच्च या नयी जमंन.भाषा केवल जमन भाषा 
के रूपमे प्रचलित रह गयी । 

(अ) प्रथम वणं परिवतंः 
संस्कत भाषा “ग्रीके भावा' लंटिन भाषा ओर अवेस्ता भाषाये चार मूल 
धारोपीय भाषां है जिनकी स्पशं व्यंजन घ्वनिर्यां प्रथम वणं परिवतनके रूपमे 
निस्न या पुरानी जर्मन भाषा {एक प्रतिनिधि भाषा अंग्रेजी) मे विशिष्ट पद्धतिसे 
परिवतित हो गयीं । वास्तवमे इसी कारणही निम्न या पुरानी जर्मन भाषा (एक 
प्रतिनिधि भाषा अंग्रेजी) मूल भारोपीय भाषाओं से अलग हो गयी । 

(1) मूल भारोपीय भाषानोंकी घोष महाप्राण, स्पशं व्यंजन ध्वनियां 

घ भ' निम्न या पुरानी जमन भाषा में घोष अल्पप्राण स्पशे व्यंजन ध्वनियां 
गदु व्‌' वन गयी दैँ। जसे- 








(ि 
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ध्वनि परिवतन | भारोपीय संस्कृत भाषा निम्न जमन माबाक्ती 
प्रतिनिधि अंग्रेजी भावा 
नि घ)सेग्‌ (9) हंस (81182) ७००४० (गज = हंस) 
(1) से द्‌ (7?=डी) घूम्‌ (01001) एण्ड (उस्ट धूम) 
विधवा (४1012५2) | ४10० (विडो == विधवा) 


भ्‌ (80) से ब्‌ (8-वी) भ्रातरु (23172112) एलः (त्रदर == भाई) 
। (2) मूल भारोपीय भाषाभों की *ग्‌, दु; व्‌” घोष; अल्पप्राण, स्पशं व्यंजन 


घवनिर्यां निम्न या पुरानी जमन भाषा मेँ "क्‌, त्‌, प्‌ अघोप, अल्पप्राण, स्पशं व्यंजन 
ध्वनियां बन गृयी ह । जसे-- 


ध्वनि परिवतंन भूल भारोपीय सस्छतं भावा निस्न जनेन भावा की प्रतिनिधि 


| ह `| उग्रेजी भाषा 
गृसतेक्‌ (€) | गो (गाय) ०४ (काड == गाय) 
दुसेत्‌(7) | दंत|दश्‌ (दस)|कद | 7001 (दूय) 7० (देन ==दस)/ 
| ए12४ (व्हाट == क्या) 
व्‌सेष्‌ (९?) । तुवा (एणा : लैटिन 00 (धपे गाव या बस्ती) 


। का शब्द) 


ए आ ~क > ज आ `यः तः चो ` क द ` = कः = कः ऋः चोः दो = च चो ऋ = कः ऋ तः क तोकः र ` = ककः गो 


(3) मूल भारोपीय भाषाओं की ^क्‌, त्‌, प्‌* अघोष, अल्पप्राण, स्पणं व्यंजन 
घ्वनिर्यां निम्न या पुरानी जमन भाषा में ख्‌, थ, ए्‌' अघोष, महाप्राण, स्पशं व्यंजन 
ध्व निर्या बन गयी हं । जसे- 





ध्वनि परिवर्तन । सुल घ्रारोपीय निभ्न जसंन सावा फी प्रतिनिधि ॑ 

। संस्कत भाषा अंग्रेजी भाषा | 

क्से ख्‌ (1) कद्‌|क ४0721 (व्हाट == क्या)| ५01० (ह == कौन) 
तुसेथ्‌ (71) तिरि)|दत (व 1766 (श्री == तीन) 70011 (ट्‌थ = र्दा) । 
प्‌सेष््‌ (ए) पाद्‌|पितर (5००४(फुट == पैर) ८९४१७ (फादरन्=पिता) | 
(र) द्वितीय घणं परिवर्तन | 


प्रिम नियम के अनुसार द्वितीय वणं परिवतन के ल्पमे निस्नं या पुरानी | 
जमन भाषा की स्पशं व्यंजन ध्वनिर्यां उच्च या नयी जेन भाषा मँ विशिष्ट पद्धति | 
से परित्रतित हो गयीं, जिससे नयी जमन भाषा अलग हो शयी । जसे 


ध्वनि परिवतंन | निन्न जर्मन भाषा कौ अतिनिधि उर्च जमन भाषा 

| अंग्रेजी लावा | ॑ 
गृसेक्‌ | @8 (गिस)/@0ण्ाषलः | 6७6 (कंस्ट)/ 10०१६ | 
द्सेत्‌ (1) 0०पशाध्ल (डटर) (डीड) 10७67 (टोख्ट र) 7६ (टाट) 
वसप ३० (वी) [सण पम | 
क्से ख्‌ (1) 80०1६ (बुक) एणल\ (बुख) 
तसे थ्‌ (98) 0०0४ (पुट) / १०६० (२0७8 (पुस्त) |१/258०६ (व्हासेर) 
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प्सेष्‌ (ए) 1107 (यपि) 06९९ (डीप) रप (डफ) / 71 (दीप्‌) 
31166 (शीप) 8017 (शाफ) 

खूसेमग्‌ 

थू सेद्‌ (1) 71766 (थी) प्रग (न 0116 (ङाऽ|द्रेद्‌)/ 0700 (नो रदेन 

फ़्से व्‌ ( (10 (धिष्‌) 168 (डिव्‌) 


इस प्रकार (1) निम्न जमन भाषाकी ग्‌, द्‌, व्‌! व्यंजन ध्वनियां उच्व 
जर्मन भाषामें^क्‌, त्‌, प्‌" व्यंजन घ्वनिर्यां वन गयी है, .(2)-ओर निम्न जमन भाषा 
कौक्‌,त्‌,प्‌' व्यंजन ध्वनियां उच्च जमन भाषामें “ख्‌, थ्‌, ष्‌ व्यंजन ध्वनि्यों 
वन गयी हैँ; (3) जौर निम्न जमन भाषाकी ख्‌, थ्‌, र्‌ व्यंजन ध्वनियां उच्च 
जमन भावासें "ग्‌, द्‌, ब्‌' व्यंजन क््वनिर्यां बन गयी ह। 

स्पष्ट टै किं ग्रिम नियम" ने विशिष्ट ध्वनि परिवतंन के आधार परर उच्च 
या नयी जमन भाषा के सत्रसे अलग होने को स्पष्ट कियाहै। 

2. श्रे््मैन नियम- ध्वनि परिवतंन से सम्बन्धित प्रिम नियममेजो कुछ 
घरटिर्यां रही थीं, उने से कुछ ब्रृदियों मेँ सुधार करने का काम ग्रेसमेन (या ग्रास्मन) 
ने तथा वनंरने कियादहं। ग्रेसमेनने त्रिम नियममेंजो कुछ सुधार किया, उसेदही 
“मरे्तमन' नियम" कहा जाता है । 

ग्रेसमेन ने देखा कि भ्रिम नियम के अनुसार "क्‌, त्‌, प्‌ का परिवतंन “ख्‌ (ह्‌) 
ध्‌, फ्‌" होता है, लेकिन कुछ शब्दो मे तो “क्‌, तु, प्‌" के स्थान पर “स्‌ (ह्‌), थ्‌, 
के वदले “ग्‌, दू, व" हुआ है । इसलिए ग्रेसमेन ने दिखाया कि (अ) ग्रिम नियम के 
अनुश्चार भारोपीय ग्रीक भाषा के शब्द "किश्डो' मे से “क्‌' अघोष, अल्पप्राण, स्पशं 
व्यंजन ध्वनि का परिवतंन निम्न जन प्रतिनिधि अंग्रेजी भाषामे ख्‌ (ह.) =" 
होने के बदले घोप, अल्पप्राण, स्पशं व्यंजन “ग्‌ (9)' में हुआ है-किर्खो->0०। 

(आ) म्रेसमैन ने यह भी दिलाया कि श्रिम नियम के अनुसार भारोपीय ग्रीक 
भाषा के शब्द ^तुप्लोस्र' में से “ठ्‌ अघोष, अल्पप्राण, स्पशं व्यंजन का परिवतन 
अंग्रेजी भाषा में ^थ्‌' होने के बदले घोष, अल्पप्राण, स्पशं व्यंजन द्‌ ()' मे हुआ 
है--त॒प्लोस-> ण्ण) (डम) 

(इ) मेस्मन ने यह्‌ भी दिखाया कि श्रिभ-नियम के अनुसार भारोपीय ग्रीक 

भाषा के शब्द "पिथात्त' में से ^¶्‌* अघोष, अल्पप्राण, स्पशं व्यंजन का परिवतंन 
अंग्रेजी भाषा में "फ्‌" होने के बदले घोष, अल्पप्राण, स्पशं व्यंजन व (8) मे हुभा 
है-पिथास->8००४ ) 

इस प्रकारकी स्थितिं का समाधान पनेके लिए म्रेस्मनने यह खोज 
निकाला कि भारोपीय मूल भावा में यदि शब्दया धातुके आरम्भया अन्तमेदो 
महाप्राण व्यंजन ध्वनियां होती थी, तो संस्छृत, ग्रीक, लैटिन आदि भारोपीय भाषाभों 
भे पहला महाप्राण न्यंजन उसी वें का अल्पप्राण बन जाता था । इसलिए म्रेसमेन के 
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मतानुसार ग्रीक भाषा के किग्लो', ^तुप्लो्त', "पियास" ये शब्द भारोपीय मूल भाषा 
मे इस प्रकार रहे होगे--“ धिग्वो, धुप्लोस", भिथास' । यहां "चिग्बो' शब्द के 
आरम्भ में "घ्‌" घोष, महाप्राण, स्पशं व्यंजन है, तो अन्त में अघोष, महाप्राण, स्पशं 
व्यंजन “ख्‌ है । “धुप्लोस' शब्द के आरम्भ मेँ धृ" घोष, महाप्राण, स्पशं व्यजन दै, 
तो अन्त मे अघोष, महाप्राण, संघर्ष व्यंजन "सू" है । "निवास" शब्द के आरम्भ में 
^भम्‌' घोष, महाप्राण, स्पशं व्यंजन दहै, तो अन्त में अघोष, महाप्राण, संघर्षपी व्यजन 
"स्‌" है । इससे ग्रेसमेन ने तीन तथ्यों पर प्रकाण डाला दहै। 

(1) पहला तथ्य यह है करि ग्रिम नियम कै अनुसार भारोपीय मूल भाषाक 
“चिग्खो, पलो, भिथास' इन शब्दों के आरम्भके श्व, ध्‌, भ्‌ घोप, महाप्राण, 
स्पशं व्यंजनों का परिवतंन अंग्रेजी भाषा (निस्न जर्मन प्रतिनिधि भाषा) ते घोष, 
अल्पश्राण, स्पशं व्यंजन "ग्‌" (७0), द्‌" (पाण) ओरं "व्‌' (०५४) सें हृभा हे । 
इसलिए “ग्‌, द्‌, व्‌" इस ध्वनि परिवतंन का सम्बन्ध ग्रीक भाषा की (क्‌ (किर), 
^त्‌' (तुप्लोस) ओर “प्‌ (पिथास) इन ध्वनियों के साय नहीं है । 

(2) दूसरा तथ्य यह है कि ्रेसमेन निथम के अनुसार भारोपीय सूल भाषा 
के “धिग्बो, धुप्लोस, भियास' इन शब्दों के आरम्भके "घ्‌, ध्‌, भू घोष, महाप्राण, 
व्यंजन का परिवर्तन ग्रीक भाषा मे “क्‌” (किगलो), "त्‌" (तुप्लोस) ओर “प्‌” (पिथास) 
इन अघोष, अल्पप्राण, स्पशं व्यजनो मे हआ है 1 इसलिए ग्रीक भाषा की ^र्‌,त्‌, ष्‌ 
इन घ्वनियों का परिवर्तन अंग्रेजी भाषां “ग्‌, द्‌, वू" इन ्वनियोँके रूपमे नही 
हआ दै । 

(3) तीसरा तथ्य यह है कि आरम्भ में भारोपीय मूल भाषा की दो अवस्थाएु 
रही होगी 1 भारोपीय मूल भाषा की पहली अवस्था में दो महाप्राण ध्वनियों से युक्त 
शब्द रहे होगे जंमे--चिग्ो, धुप्नोप्त, भिथास आदि । इव कारण ही भारोपीय मूल 
भ्राम संस्कृत की पहली अवस्या में "कन्या अ्थंबोधक् शवुहितु' शब्द प्रचलित रहा 
होगा, जिसमें ध्‌" आर “ह.” महाप्राण ध्वनियां रही होगी । इसलिए ही ुहितरः शब्द 
म से पहले शध" सहप्राण ध्वनि का परिवत्तेन, ्रिम नियम के अनूसार, सीधा अंग्रेजी 
भाषा मेँ द्‌" (वणान ==डाटर) अल्पप्राण, घोष ध्वनिम हौ गया । 

भारोपीय मूल भाषा की दूसरी अवस्थामेंदो महाप्राण ध्वनियों से युक्त 
शब्दो मे से पहली घोषः, महाप्राण ध्वनि का परिवतंन अघोषः महाप्राण ध्वनिं 
हुआ होगा । इसलिए ग्रेरामेन के मतानुसार “चिग्खो, धुप्लोस्, भिधास' इन शब्द यें 
से “घ्‌, धू, भ्‌" इन घोप महाप्राण ध्वनियों का परिवतेन भारोपीय मुल भाषा प्रक 
की दूसरी अवस्था मे मघोप, अल्पप्राण क्‌ (किग्बो), त्‌ (तुप्लौस्)> प्‌ (पिधा) 
में हुभा। 

3. ब्र नियम--ग्रिम नियम में वनंरद्वारा जो संशोधन किथा गया, उसे 
“व्नर नियम (या ब्हू्नर नियम या केर्नर नियम) कटा जाता है, जिसमे ध्वनि परि- 
वतन के सन्दभं में स्वराघात अर्यात्‌ सुर (16) ५८८1६) को महत्व मिला द । 
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(1) वनंर से किया गया एक संशोधन यह दहै कि किसी भारोपीय भाषा के 
णन्दमे^क्‌,तु,ष्‌' के पहले उदात्त स्वर आतादहै, तो अंग्रेजी भाषा में उनका 
परिवतंन ख्‌, थ्‌, ष्‌" मेहो जातादटै गौर “क्‌, तु, प्‌” के वाद उदात्त स्वर (स्वरा- 
घात) आता है, तो अंग्रेजी भाषा में उनका परिवर्तन ग्‌, द्‌, ब्‌" मंदो जाता है। 
जसे संस्कत भाषा के “युवकः शब्द मे "क्‌" के वाद; “शतम शब्द में तु" के वाद 
ओर ग्रीक भाषा के 'पियास' शब्द में "प" के वाद उदात्त स्वर (स्वराघात) आने के 
कारण यर्हां^क्‌,त्‌,प्‌' का परिवतन म्‌, दुः बर" में अंग्रेजी भाषा मे इस प्रकार 
हया है == ४०ण& (यंग्‌)» प्रणणत766 (हृण्डेड) ओर ८०0 (वांडी) । 

(2) वनर से किया गया दूसरा संणोधन यह्‌ है कि किसी भारोपीय भाषा के 
शब्द में “स्‌” के पूवं स्वराघात हो, तो अंग्रेजी भाषा में सू" ही रहता, परन्तु “सू” के 
वाद स्वराघातहो, तो अंग्रेनीमें स्‌" का र्‌ हो जाता है। जसे संस्कृत के “स्तुषा' 
शब्द में "ष्‌ (== स्‌) के बाद स्वराघात होने के कारण अंग्रेजी मे उसका ^₹्‌' हृ 
दै--स्तुषा->810प7॥ । 

(3) वनैर कातीमरा सरंणोधन यहदहै कि भारोपीय भाषा के शब्दमे “क्‌, त्‌, 
प्‌' के पहले सृ" होतो वह अंग्रेजीमे स्‌" ही रहता है। जैसे लैटिन का शब्द 
प्०७8' अंग्रेजी में "८8४ वनता है, जिसमें ^त्‌' के पूवं "स्‌" सुरक्षित है । 

(4) वनरं का चौथा संगोधन यह है कि भारोपीय भाषाके शब्दम ^क्‌' या 
"पृ" के पूवं जो ^त्‌' ध्वनि होती दहै वह्‌ अंग्रेजी नें भी सुरक्षित रहती दै, उसका 
परिवर्तन नहीं होता । | 

12. स्वनि हिन्लान (ध्वनि म्रा विन्ञान) 

उसे स्वनिम विज्ञान ( रिाल165) कहते है, जो किसी भापामें प्रयुक्त 
स्वनिमों (ध्वनि ग्रामो) ओर उनसे सम्बन्धित सम्पूणं व्यवस्था का विचार तथा 

| विष्लेषण करता है । इस कारण से ही स्वनिम, उपस्वन, अनुतान, बलाघात, दींता, 


अनुनासिकता अर संहिता इन विषयों को लेकर स्वनिम विज्ञान अध्ययन-विषलेषण 


करता है । 

स्वनिम विज्ञान स्वनिमोंको दो मुख्य भेदो मे स्वीकार करता है- 

(अ) खंडय स्वनिम (§९९०७1०] हालाल्या€) 

(आ) खं डयेतर स्वनिम (ऽ"€8€हण८पा] ही0ाला९) ॥ 

स्वनिम के अनुसार वे “खंड्य स्वनिनल' ह जिन्हें अलग-अलग खण्डित किया 
जा सकता है । इस प्रकार की विजेषता के कारण खण्डय स्वनिमो की स्वतन्त्र सत्ता 
होती दै । | 

स्वनिम विज्ञान के अनुचारवे "खंदयेतर स्वनिम' है जिन्हे अलग-अलग 
खण्डित नहीं किया जा सकता । वास्तव से एक से अधिक खण्डय स्वनिमों के आधार 

7 


+ 138. 9 





98 | हिन्दी भाषा विज्ञान परिचय 


पर ही खण्डयेतर स्वनिमों का अस्तिट्व बना रहता है । इसलिए खण्डयेतर स्वनिमों 
की स्वतन्त्र सत्ता नहीं होती । 
स्वनिम विज्ञान के अनुसार खण्डय स्वनिमों केदो उपभेद होते है--(1) स्वर 
स्वनिम, ओर (2) व्यंजन स्वनिम। 
स्वनिम विज्ञान के अनुसार खण्डमरेतर स्वनिमोंके पाच उपञ्नेद होते है 
(1) अनुनासिकता, (2) वलाघात, (3) दधता, (4) अनुतान, (5) संगम (संहिता)। 
स्वनिम (ध्वनि ग्राम) ओर उपस्वन (संध्वनि) 
किसी भाषा की उन भाषण ध्वनियों (8८८५ 50५8} अर्थात्‌. भाषा 
ध्वनियों को 'स्वनिम" कहते हैँ जौ भापस में वितरण (019710४०) की हष्टिसे 
व्यतिरेकी ©0119511५€} होती हँ ओर अथं की इष्टिसे उस भाषा की सार्थक 
लघुतम इकाई होतीर्है। भाषा की सार्थकं लचुतम इकाईदहोनेके कारण ही स्वनिम 
(अर्थभेदक' होते है । (अथभ्नेदक' होने के कारण ही प्रत्येक स्वनिम एक स्वतन्त्र “ध्वनिं 
चिन्ह" वना रहता है । अथं की हृष्टि से भेदक (4511०५1४) होना स्वनिम' की 
बहुत महत्वपूणं विशेषता टै । इसलिए ही स्वनिमों का व्यतिरेकी वितरण ((0115- 
(४९ 0197000} हो सकता है । 
प्रत्येक स्वनिम, शब्दों के उच्चारण में उच्चारणकी इष्टि से एेस्े अलग-अलग 
रूप धारण करतादे, जो अथे की हृष्टि से निरर्थक होने के कारण आपस में उनका 
या तो परिपूरक वितरण ((०पणालप€णा वा वांश्नएणंतण) हो सकता है या मुक्त 
वितरण (766 #2171801} हो सकता है । स्वनिम के इस प्रकार के उच्चरित रूपौ 
को ही (उपस्वन' (41101076) कहते हैँ । 
वस्तुस्थिति यह है कि वाक्य भाषा की सहज सार्थक इकाईहै। इसका अथं 
यह है किं व्यवहारमें भाषा का प्रयोग वाक्यके ङ्प में अर्थात्‌ वाक्य के उच्चारण के 
रूप में होता है, इसलिए वाक्य का उच्चारण करते समय वाक्य मे प्रयुक्तं पदों भर्थात्‌ 
णब्द ख्पों का ही उच्चारण होता है, जिससे एक ही स्वनिम के विभिन्न उपस्वनोंका 
उच्चारण हो जाता है । इस प्रकार उपस्वन वाक्य के उच्चारण के माध्यम से अपनी 
अनुमेय भौतिक सत्ता को वनाये रखते दँ । देसी स्थिति म उपस्वनोँं का परिपुरक 
वितरण करने पर “स्वनिमः' की प्रातिनिधिक तथा मानसिक अननूमेय सत्ता का वौघ 
हो जाता टै । जेसे-- 
केग्वल कथ्नक्‌8 कुछ कीभ्मती होता है । 
इस वाक्य के उच्चारण में “क्‌” स्वनिम का उनच्नारणर्पाचल्योंमें होता दहै। 
क्‌ कटय स्वनिम है । "केवल" शब्द के उच्चारणमें "ए" स्वर के सहयोग से कूः 
उच्चारण "जिन्हाग्र' कीओर वरट्‌ जाता हं } (कनक्‌' शब्दके उच्वारणमेंक््‌>का 
उच्चारण अ' स्वरके सहयोग से जिन्हामध्य' की ओर बढ जातादै। क्‌*का 
उच्चारण शुद्ध या केवल व्यंजन वेः ङ्पमें कठसे होता! क्‌ का उच्चारण कुछ 
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णन्द के उच्चारणमें उ! स्वरके सहयोगसे कंठसे कुछ आगे वढ्‌ जाताहै भौर 
कीमती' शब्द के उच्चारण में क्‌ का उच्चारण “जिब्हाग्र" की भोर वड्‌ जाता है। 
इससे ज्ञात होता है कि उच्चारण भौर श्रवण "कू, कू2, कू3, क्‌५ भौर क्‌ऽ" का होता 
दै, इसलिए इनकी सत्ता भौतिक भौर अनुमेय है । इनकी तुलना में कू" की सत्ता 
भौतिक तथा अनुमेय नहीं है। क्‌" की सत्ता तो मानसिक ओौर अननुमेय है । “क्‌, 
कू, क्‌, कू, कू के आधार पर ही एक मुखिया के रूप में “क्‌ को अर्थात्‌ सामान्य 
क्‌ को स्वीकार कर लिया जा सकता है । इसका अथं यह होता हि कि मुखिया रूपी 
ष्‌" मानसिक, जाति जया, परिवार जसा, अननुमेय, अर्थभेदक तथा महत्वपुणं 
सत्तावाला श्वनिम' होता दै तो इसके विरुद्ध "क्‌, कू्‌०, क्‌, कू, क्‌५, क्‌5' ये “क्‌' 
स्वनिम के प्रतिनिधि रूपी भौतिक, व्यक्ति, जसे पारिवारिक सदस्य, जैसे अनुमेय 
(२०८५१५६२०1९), अर्थं अभेदक तथा अमहत्वपुणं सत्तावाले “उपस्वन' होते हैँ । इस 
प्रकार के स्वनिम आर उसके उपस्वनों का वितरण भौ एक-दूसरे के विरुद होता दै । 

एक भाषा के स्वनिन आपसे वितरणकीहष्टिसे व्यतिरेकी या विरोधी होते 
है, लेकिन एक स्वनिमके उपस्वन आपस में वितरण की हृष्टि से प्रायः परिपूरक होते 

या कभी मक्त होते । एक भाषा के जितने भी स्वनिम होते रहै. वे ध्तरन्यात्मक रूप 

मे एक-दुसरे मे मिलते-जुलते नहीं, बल्कि एक-दूसरे के विरोधी होते है, इस कारण से 
ही स्वनिम अथंभेद करने वाले अर्थात्‌ अथंभेदक होते हँ ओर अभेद करने के लिएवे 
ब्द मे अपने-अपने स्थान पर ही आते हैँ । एक-दूसरे के स्थान पर स्वनिम के आने 
से अथं परिवर्तन हो जातादहै। इस कारणसे ही (कनक ओर “सनकः इन शब्दों के 
आरम्भ में द्‌" ओर °स्‌"ये भिन्न या विरोध्री या व्यत्तिरेकी स्वनिम अपने-अपने स्थान 
पर एक ही स्थिति में आकर ही अथंभेद करने की क्षमता रखते हैँ । इसलिए यर्हा 
क्‌' ओर “स्‌" इन स्वनिमों का आपस में व्यतिरेकी वितरण है। स्वनिमोंका इस 
प्रकार का व्यतिरेकी वित्तरण दिखाने रे लिए प्रायः न्यूनतम विरोधी युगम (11 
71210377) का प्रयोग क्रिया जाता है! इस्त कारणसे ही “कनक ओौर सनक" इन 
शब्दों में “अनकः इस समान ध्वनि समूह के साथ आरम्भे एकं ही स्थितिमें ^क्‌' 
ओर “शः स्वनिमों का प्रयोग हआ है, जिससे .क्‌ भौर मस्‌ दोनों अथंभेदक स्वनिम 
वन गये है । परिणामस्वल्प "क ओर “सु* दोनों स्वनिम ह ओर अपने-अपने शब्द में 
केवल एक-एक का अन्तर रखते है । इस कारण से स्वनिम भाषा में महत्वपुणं बने 
रहते है । इससे ज्ञात होता है करि स्वनिम भाषा मे महृत्वपुणं (512010680६) होते है 
ओौर जो न्यूनतम विरोधी धुग्म होता है उसमें केवल एक-एक स्वनिम का विरोध 
होता दै । 

लेकिन भाषा में एक स्वनिम के उपस्वन अथंभेदक के रूप में महत्वपूणं नहीं 
होते । इय कारणसे ही उपस्वनों का मुक्तं वितरण या परिपूरक वितरण अथभेदक 
नहीं होता । “कानून' ओर "कानून इन शब्दो के आरम्भ सें दोनों “क्‌' भौर "क्‌" 
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(आनून' ध्वनि समूहं के साथ एक ही स्थिति में तथा अथंभेदकरहित स्थिति मे आकर 
एक ही ^क्‌' स्वनिम के उपस्वन वन गये है ओर दोनों मुक्त वितरणमेञआ गयेदहैँ। 

उपर्युक्त “क्‌, क्‌9, कू्‌3, क्‌^, क्‌ॐ" ये उपस्वन अपने-अपने शब्द मे मलग-अलग 
स्थिति में तथा अथंभेदकरहित स्थिति मे आक्र परिपूरक वितरण वाले उपस्वन बन 
गये है। 

इस प्रकार दो स्वनिम एक दही स्थितिमें आकर अथं में परिवतन लातेरहै, 
तो उनका वितरण "विरोधी वितरण' या “व्यतिरेकी वितरण' कहलाता है} इसके 
विरुद्ध दो उपस्वन भिन्न स्थिति मे आकरभी अथं मे परिवतंन नहीं लतेर्है, तो 
उनका वितरण “परिपुरक वितरण' कहलाता टै । जब दो उपस्वन एक ही स्थितिमें 
मुक्त रूप से आकर अर्थं में परिवततंन नहीं लाते, तव उनका वितरण शुक्त वितरण 
कहूलाता है । इस प्रकार के उपस्वनों कौ मुक्त परिवतेन' (पा८८ ४2 धपा) कहा 
जाता है। 

निष्कषं के ङ्प में “स्वनिम' ओौर ^उपस्वन' में महत्वपूणे अन्तर हता है, जिसे 
संक्षेप मे इस प्रकार दिखाया जा सकता है-- 


स्वनिभ उपस्वनं 
(प) अननुमेय अनुमेय 
(फ) मानसिक सत्ता भौतिके सत्ता 
(ब) जाति के समान पक्ति या व्यब्टिके समान 
(भ) परिवार के समान परिवार के सदस्यो के समान 
(म) अ्थंभेदक अर्थंभेदकरहित 
(य) आपस में व्यतिरेकी वितरण वाले आपस में परिपुरक वितरणं वाले 
(र) भाषा में मह्वपुणं भावा में अमहस्वपूणं 


(अ) खंङ्य स्वनिम-(अ-1) हिन्वी स्वर स्वनि 

स्वनिम निप्चिति के लिए जिस व्यतिरेकी वित्तरण पद्धत्ति ओर उसके लिए 
आवश्यक न्यूनतम विरोधी शब्द युग्मो के आधार पर हिन्दी भावा में “अ, आ, इ, ई, 
उ, ऊ, ए, एे, मो, ओ' ये दसो स्वर स्वनिम दै! जंस्े-- 

अग-आग, आला-इला, इणा-ईणा) ईपा~उवा, उम र-ऊमर, ऊड़ी-एडी, एड्-एेड, 
गोड़-गौड, दल-दाल, दाना-दिन, दिन-दीन, पीरपुर, सुर-सूर, तूुल-तेल, मेल-मेल, 
मोल-मौल, भमर-उमर, मार-सुर, फल-पल, मल-मोलः तिल-तौल, गै र-गौर, कीट- 
कूट, सेर-संर । 

इस भ्रकार हिन्दी में उस “भुख्य स्वर ध्वनिज' हृए दँ ओर अंग्रेजी का भां 
स्वर शिक्षितो की हिन्दी भें एक गौण स्वर स्वनिम हुभा है--हाल (दालचाल)-हल 
(बडा कमरा), काफी (पर्याप्त)-कांफी, बाल-वांल (गेद) । 
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(अ-2) हिन्दी व्यंजन स्वनिम 

व्यतिरेकी वितरण पद्धति ओर आवश्यक न्युनतम विरोधी शब्द युग्मो के 
आधार पर हिन्दी भाषा में जिन व्यंजन स्वनिमों को स्वीकार किया गयादहै, वे इस 
प्रकारै 





क्--काल [ट्‌-टाल |च्‌-चाल|तु-तार| पू-पाल | चू-कन | य्‌-याद 
ख्‌-खाल द्-ठाल दू-छाल|थ्‌--यार, ए्-फाल | ब्ह.-कान्ह| व्‌- वाद 
ग्‌-गाल ड-डाल [ज्‌--जाल|द्‌--दार | ब्‌-वाल | र्‌-कूरा | श्‌-शाल 
घ्‌-घाल दू-डाल ू-्ाल|ध्‌- धार भू-भाल | ल्‌-कूला | सू-सान 


ह-दहाल ण्‌्-वाण मू-मारा | व्ह.-कृद्हय। 
ड--वाड्‌ म्ह-म्दारा 
ठ-बाढ्‌ | व्‌-वारा 





इस प्रकार हिन्दी में 35 व्यंजन स्वनिम प्रचलित रहै । ये सभी व्यंजन हिन्दी 
के “केन्द्रीव (००५) स्वनिम' हँ जो स्वनिम भाषा में सामान्य रूप से अयेभेदकं भौर 
व्यतिरेकी होते है, उन्दं केन्द्रीय स्वनिस' या “ख्य स्वनिम' कहा जाता है । इसलिए 
हिन्दी के ये 35 व्यंजन स्वनिम केन्द्रीय स्वनिम' या “मुख्य स्वनिम' है । 

लेकिन जो कुछ स्वनिम मर्यादित लोगौं मे, मर्यादित शब्दों मेया मर्यादित 
परिस्थितियों में प्रयुक्त होते हँ, उन्हे “परिधीय स्वनिम' या “गोण स्वनिम' कहते हँ । 
हिन्दी नें "ओं, क, ख्‌, ग्‌, ज्‌, ष" ये “परिधीय स्वनिम' या “गौण स्वनिमः' है, क्योकि 
थोडे से लोगों के द्वारा हिन्दी मे इन गौण स्वनिमों का प्रयोग होता है । जेसे-- 
आ-काफी, बाल [ऋ्‌-ताक (देख) भः (कत्या)) ग-- बाग (ज--जरा (बुढापा) 
लँ--कोफी, वाँल |क-ताक्‌ (आला) ल-खं र ग्--त्राग्‌ ।ज्‌--ज्‌रा (थोड़ा) 

फ-फ़--फ--फन, फफन (कारीगरी) 1 

इस प्रकार क हिन्दी के गौण स्वनिमों को “अकेन्द्रीय स्वनिम' भी कहते हँ । 
हिन्दी के “ङ, ज, न" ये व्यंजन उपस्वन हैँ ओर नु' स्वनिम-दै- 





स्वनिस उपस्वन वितरण 
च्‌ > (1) क्‌, ख्‌, य्‌, व के पूवं ङः" का आगम 


(अंक, शं, अंग, जंघा) 
(अपवाद-वाडःमय, परा मुख) 


1 (2) च्‌, छ, ज्‌, घ्‌ के पूवं ज." का आगम 
(चंचल, वांछा, मंजु, संञा) 
न (3) अन्यत्र (डंडा, संदेह, संशय आदि) 


(*अनुस्वार'.का अथं दै, जो स्वर का अनुसरण करे, अर्थात्‌ स्वर' के वाद 
आ जाय } शब्दान्त मे अनुस्वार का उच्चारण सदा ममू" होता है--अहं, स्वयं 1) 
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(आ) खंडयेतर स्वनिम 

इन्हे इसलिए स्वनिम न कहकर स्वनिमिक (21006०५) अर्थात अथभेदक 
कहना अधिक समुचित माना जाता है कि इनका अलग से उच्चारण नहीं हो सकता । 
हिन्दी में न्थूनतम विरोधी युग्मो की उपलब्धि कै भाधार पर खंडयेतर स्वनिमया ¦ 
स्वनिमिक के रूप में दीघंता (1.608111), अनुनासिकता (गिव811281100), वलाघात्त 
(57633), अनुतान (11072110) तथा संगम या संहिता या त्रिवृति (उप्पल) 
को स्वीकार किया जाता है । 
(आ-1) दीघता 

दीर्वता स्वनिम या स्वनिमिक दीर्घता का आधार व्यंजन का द्वित्व होना है। 
जसे--पका-- पक्का, वचा--वच्चा, पता-- पत्ता, चपल- चप्पल; बला-वल्ला, 
लसी-लस्सी, सजा-सज्जा । 
(आ-2) अनुनासिक्ता 

यह्‌ न स्वर है, न व्यंजन 1 अनुनासिकता इस वात्तका संकेत किं जिस 
स्वर कै साथ होतीहै, उस स्वर के उच्चारणमे हवा नाकसे भी बाहर की बोर 
निकल जाती है । इसीलिए अनचुनासिकता को स्वर रजक कहा जा सक्तादै। अनु- 
नासिकता स्वर को नासिक्यता से रंजित कर देती है । इसलिए हिन्दी में सभी स्वर 
अनुनासिक होते है--देसना (अं), ससि (ज), विधना (इ), सींचना (ई), उंगली, 
खटा (ॐ), गेद (ए), भैस (ए), गोद (ओं), भो (ओँ) | 

अनुनासिकता स्वनिम या स्वनिमिक अनुनासिकताका आघार स्वरका 
नाससिक्यता से रंजित होना है । जैसे सास-ससि, पूछ-पृछठ, गोद-गोद, सवार-संवार, 
तिधना-विधना, चि ड्या-चिदिया, हह, थी-थीं, चले-चले । (चिडिया, रै, थीं, चलं- 
इन शब्द रूपों मे बहुवचन सूचक अनुनासिकता है 1) 
(आ-3) बलाघात 

बलाचात स्वनिम या स्वनिमिक वलाघात क्रा जाघधार वाक्ये किसी एक 
णब्द (पद) पर अधिक वल पड़ना है । जसे- 


(क) मेने ध्यान से ग्रन्य पढ़ा) (ख) मने ष्यान दे ग्रन्थ पढ़ा । 
(ग) मैने ध्यान से ग्रन्थ पठा । (घ) मेने ध्यान से ग्रन्थ पड़ा 


यहां (क). वाक्य मेँ “मेने शब्द (पद) पर कता की प्रधानता का अथंबोध 
कराने वाला वलाघात है। (ख) वाक्य में ध्यान सैः शब्द (पद) पर रीतिवाचक 
क्रिया विशेवण की प्रधानता का अथंबोध कराने नाला बलाघातहि) (ग) वाक्य में 
“श्रन्थ शब्द (पद) पर कमं की प्रधानता का अ्थंबोध कराने वाला गलावात्है। 
(घ) वाक्य में वड़ा" शब्द (पद) पर क्रिया की प्रधानता का अथंबोध कराने वाला 
बलाघात है । इस प्रकार इन चारों वाक्यों में स्वनिमिक बलाघात है। 
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(भआ-4) अनुतान 
अनुतान स्वनिम या स्वनिमिक अनुतान का आधार वाक्यमें सुर लहर के 


प्रभाव काटोनादहै। जैसे सुनीताने गाना गाया । उज्ज्वल भौर राहुल ने गाना 
सुना । (इन दोनों वाक्यो में सुर लहर का सामान्य प्रभाव दहै, इसलिए दोनों वाक्य 
विधाना्थेक है ।) 

सुनीता ने गाना गाया ? उज्ज्वल ओर राहूलने गाना सुना? (यहां दोनों 
वाक्यो में सुर-लहर का प्रभाव आरम्भ से अन्त तक उच्चतर हुमा है, इसलिए बोनों 
वाक्य प्रए्नाथंक बन गये है ।) 
(आ-5) संगम ऊ 

संगम स्वनिम या स्वनिमिक संगम का आधार शब्द आदि के उच्चारणमें 
विराम" का होना है। जसे खाली-खा ली, होली-दौ ली, पीली-पी ली, 'तुम्हारे-तुम 
हारे, रोको, मत जनेदो। रोौरो मत, जाने दो। 

इस प्रकार परस्पर न्यूनतम विरोधी युग्मो के उपलब्धो जाने से हिन्दी 
भाषा में दीघंता, अनुनाकसिकता, बलाघात, अनुतान तथा संगम खंडयेतर स्वनिमया 
स्वनिमिक है । 
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पद विज्ञान को ङ्प विज्ञान कहा जाता है । पद सम्बन्धी अर्थातु रूप सम्बन्धी 
अनेक बातों का वंज्ञानिक अध्ययन ओर विश्लेषण पद विज्ञान अर्थात्‌ रूप विज्ञान ही 
करता है, जिससे अथंततव ओर सम्बन्धतत्व का परस्पर महत्वपुणं सम्बन्ध स्पष्ट हो 
जाता है) 
1. पद को परिभाषा 

मनुष्य व्यवहार में भाषा का प्रयोग वाक्यके र्पमेंही होता दहै गौर वाक्य 
की रचना अपेक्षित शब्दो के मूल रूपमे या परिवत्तित रूपमे परस्पर सम्ब्रन्धित 
होने परही होतीदहै। इस दष्टिसे शब्दके भूल रूपमेया परिवत्तित रूपमे उस 
पद" का वहूत महत्व होता है; जिसमें अर्थतत्व भौर सस्वन्धतत्व का वाक्यार्थाचरुकूल 
समुचित समन्वय वना रहता है । इस प्रकार की वस्तुस्थिति को ध्यान में रखकर “पदः 
की परिभाषा निम्नलिखित ङ्पमें दी जाती है- 

“जव शब्द (अथंतत्व) सम्बन्धतत्व कं सहयोगसे मूज रूपमे रहकर या 
परिवतित होकर वाक्यम प्रयोग करने योग्य ङ्प' को धारण करता रहै, तव उत्ते 
“पद” कहा जाता है ॥'" 

पद की परिभाषा से पद सम्बन्धी महत्वपूणं विशेषतां व्यक्त होती ह- 

(1) पद का महत्व वाक्यम प्रयोगःकरने योग्यदहने की रष्टिसेदहीटहै। 

(2) पद वाक्य में प्रयोग करने योग्य “ङ्प' होता है, जौ शब्द; सस्बन्धतत्व 
ओर वाक्य इन तीनों के साथ अभिन्न सम्बन्ध रखता हे । 

(3) शब्द अपने मूल ख्पमें भी सार्थक होताटै ओर परिवतित ल्पमेभी 
साथंक अर्थात्‌ अर्थपुणं होता है । इस कारण ही णब्द को “अथंतत्व' साना जाता है। 
यह “अर्थतत्व" ही वाक्य मे प्रयोग करने योग्य “ङ्प' धारण करके “पद वनं जाता है। 

(4) वाक्य में प्रयोग करने योग्य “ङप' धारणं करके "पद" वर्नने के लिए शब्द 
अर्थात्‌ अ्थंतत्व को सम्बन्धतत्व का सहयोग लेना आवण्यक होता है । 
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(3) सम्बन्धतत्व का सहयोग शब्द अर्यतत अथंत्तत्व को या तो मूल लूषमें 
रख देता है था उसे परिवर्तित कर देता है, जिसके परिणामस्वरूप शब्द (अथतत्व) 
वाक्य म प्रयोग करने योग्य “रूप' अर्ति “पद' वन जाता हे । 

स्पष्ट है कि पद' मूल शब्द, सम्बन्धतत्व तथा वाक्य इन तीनों के साथ . 
अभिन्न भौर महत्वपूणं सम्बन्ध रखता है । वास्तव में शन्द॒ अर्थात्‌ अर्थतत्व ही पद . 
का मूलभूत वटक है, सम्त्रन्धतत्व अर्थतत्व का कुछ विस्तार करने वाला घटक देँ 
भौर वाक्य अपने पूर्णं अर्थं (वाक्यां) में विस्तारित अर्थंतत्व का समुचित योजन 
करने वाला घटक दहै । इस प्रकार पद कहते ही अर्थेतत्व (शब्द), सम्बन्धतत्व ओौर 
वाक्य इन परस्पर सम्बन्धित तीन वटकोंका स्मरण हो आता है। यह्‌ वस्तुस्थिति 
"अथेतत्व जीर सम्ब्रन्धतत्व के परस्पर सम्बन्ध" को देखने पर अपने आप स्पष्टदहो 
जाती हे । 

2. अ्थ॑तत्व ओर सम्बन्धतत्व क्ता परस्पर सम्बन्ध 

पद विज्ञान जिसे "पद" मानता है. वह अथेतत्व, सम्प्रन्धतत्व ओर वाक्य इन 
तीन घटकं के साथ अभिन्न सम्बन्ध रखता है। वसे, पद का अपना कोई स्वतन्त्र 
महत्व नहीं है ! पद का महत्व तो इन तीन घटकों पर ही आधारित दहै। “पदः तो 
तभी "पद' सिद्ध होता है, जव वाक्य मे उसका समुचित योजन किया जाता है । वाक्य 
मे अपना समुचित योजन हो, इसलिए अथंतत्व ही सम्बन्धतत्व के सहयोग से “रूप 
अर्थात्‌ "पद" वन जात्ता है । इससे स्पष्ट होता है कि पद' के सन्दभं में अथतत्व भौर 
सम्बन्धतत्व का परस्पर सम्बन्ध अपरिहायं होता है 1 अ्थंतत्व ओर सम्बन्धतत्व के 
परस्पर सम्बन्ध के आधार पररही उक्ष पद'का निर्माणहो जातारहै, जौ वाक्य 
रचना के लिए एक अत्यावश्यक घटक होता है । 

अयोगात्मक भाषाओं के वाक्यम भी रचनाकी इष्टि से अथंतत्व के साथ 
सम्बन्धतत्व के रूप में वाक्य में णब्द (पद) का विशिष्ट स्थान क्रम महत्वपूणं होता 
है । (वाक्य स शब्द का विशिष्ट स्थान कम" ेसा सम्बन्धतत्व है, जिसके सहयोग से 
णब्द (बथंतत्व) मूल रूप मेँ रहकर वाक्य मं प्रयोग करने योग्य “रूप' अर्थात्‌ “पद 
वन जातादहै। इस कारण ही अयोगात्मक वाक्य में शब्द (पद) के स्थान क्रममें 
परिवतंन होने पर वाक्य में अथं-परिवतंन हौ जाता है, जैसे चीनी भाषा के अयोगात्मक 
वाक्य में होता है। | 

(1) पा ताङ्‌ शेन पा मारता है शेन कोपा शेन को मारता है । 

(2) शेन ताङ्‌ पाशेन मारता है पा को=शेनपाको मारतादहै। 

चीनी भावा के इन दो अयोगात्मक वाक्यों मे प्रत्येक शब्द का विशिष्ट स्थान 
क्रम ही सम्बन्धतत्व के ङ्प में अर्ध॑त्तत्व के साथ महत्व का कायं कर रहाहै। पा 
यह संज्ञात्मक शब्दं (अ्थंतत्व पद) पहले वाक्य में प्रथम स्थान क्रम पर होने ऊ कारण 
वाक्य के कर्तां का अथं व्यक्तकर रहा हे, तो दूसरे वाक्य में मन्तिम स्थान क्रम पर होने 


106 | हिन्दी भाषा विज्ञान परिचय 


के कारण वाक्य के कमं का अथं व्यक्त कर रहा है। ठीक इसी तरह “शेन” यह संज्ञात्मक 
शब्द पहले वाक्य में अन्तिम स्थान-क्रम पर वाक्य के कर्मंका अथं व्यक्तकररहादहै,तो 
दूसरे वाक्यमें प्रथम स्थान क्रम पर वाक्यके कर्ता का अथं व्यक्त कर रहा है। इससे 
स्पष्ट होता है कि गयोगात्मक वाक्य मे भौ अ्थंतत्व ओर सम्बन्धतत्व का परस्पर 
सम्बन्धछ बना रहता ही है; क्योकि अयोगात्मक वाक्य में शब्द का विशिष्ट स्थान क्रम 
हौ पम्बन्धतत्व का कार्यं करता रहता है । 
योगात्पक भाषाभों के वाक्य में तो अ्थेतत्व के साथ भिन्न-भिन्न प्रत्यय सम्बन्ध 
तत्व के रूप मे महत्व का कायं करते हँ । इस प्रकार की वास्तविकता को हिन्दी भाषा 
के कुछ वाक्यो क उदाहरणों से स्पष्ट क्ियाजा सक्ता दै, क्योकि हिन्दी भाषा 
योगात्सक भाषा हे । 
(1) लडका पृस्तक पटृता है । (2) लडकी पुस्तक पदृती है । 
(3) लङ्क पुस्तकं पठते है । (4) लड़कियां पुस्तकं पदृती ह । 
(5) लड़के ने पुस्तक को पढ़ा । (6) लडकी ने पृस्तक्र को पढ़ा । 
(7) लड़कों ने पस्तकों को पटा । (8) लड़कियों ने पुस्तकों को पढ़ा । 
(9) तने प्रन्थालय में पुस्तक पदी । (10) मेँ घर परर आंखों से पुस्तक पंगा । 
हिन्दी भाषा के उपयुक्त वाक्यों में से पहले आठ वाक्यों की रचना “लङ्के', 
शुस्तक' ओर “पद्‌' इन अथतत्वो (शब्दों) ओर विभिन्न सम्बन्धतत्वों के परस्पर 
सम्बन्ध से हई है । हिन्दी भाषा के वाक्य में पद के स्थान क्रम रूपी सम्बन्धतत्वे के 
अनुसार पहले स्थान-क्रम पर "कर्ता-पद' हता है, उसके बाद कै स्थान-क्रम पर कमं 
पद' होता है मौर वाक्य के अन्तिम स्थान क्रम पर "क्रिया-पद' होतादै। इस कारण 
ही पहले आों वाक्यों में प्रथम स्थान पर “लड्क्‌" अर्थेतत्व से वना कर्ता पद' है, तो 
उसके वाद के स्थान क्रम पर॒ "पुस्तक" अर्थतघ्व से वना (कमं पद' है गौर अन्तिम 
स्थान क्रम पर "पद्‌" अथंतत्व से वना "क्रिया पद' है} 
पहले वाक्य में ^लडक््‌' अर्थंतत्व के साथ पुल्लिग, एकवचने, अन्य पुरुष “आ 
प्रत्यय रूपी सम्बन्धतत्व के योग से "लड़का' कर्ता पद का योजन हज है} पुस्तकः 
अ्थेतत्व के साथ वे,वल शून्य प्रत्यय रूपी स्त्रीलिंग, एकवचन, अन्य पुरव सस्वन्वतत्व 
के साध कर्ता पद' के वाद के स्यान क्रमी ङपी सम्बन्ध तत्व के सहयोग से "पुस्तक 
कमं पद का योजन हमा है । पढ" अथंतत्व के साथ वतमान कालस्ुचकं "त्‌" घत्यय- 
रूपी सम्बन्धतत्व के साथ पुल्लिग, एकवचन, अन्य पुरुष “आ' प्रत्ययल्पी सम्बन्धतत्व 
के योग से “पढृता" मूख्य क्रिया पद का योजन हुजा है भौर उक्षके साथ *है' एकवचन 
सहायक क्रिया पद जोड दिया गया है। 
दूसरे वाक्य में लडक्‌' अधंतत्व के साथ स्त्रीलिग, एकेवचन, अन्य पुडष ‰&' 
प्रत्थयरूपी सम्बन्धतत्व के योग से 'लडकी' कर्ता पद का योजन हुआ है । यहाँ “पुस्तक 
कमं पद की स्थिति पहले वाक्यमें जैसी दहै, वसी ही है । यहां "पद्‌" अर्थतत्व के साथ 


= 





पद विज्ञान (रूप विज्ञान) | 107 


वतमान कालसुचकर ^त्‌' प्रत्ययरूपी सम्ब्रनधतत्व के साथ स्त्रीलिग, एकवचन, अन्य 
पुरुष 'ई' प्रत्मयरूपी सम्बन्धतत्व के योग से “पदृती" मुख्य क्रिया पद का योजन हु 
है गौर उसके साथ है" एकवचन सहायक क्रिया पद जोड़ दिया गया है । 

तीसरे वाक्य में "लडक्‌ अयेतत्व के साथ पु्लिग, बहुवचन, अन्य पुङ्ष ए" प्रत्यय 
रूपी राम्बन्धतत्व करे योग से "लड़के" कर्ता पद का योजन हुभा है । धुस्तक' अथंतत्व 
के साथ स्त्रीदिग, वहुवचन, अन्य पुरुप “ए प्रत्ययरूपी सम्बन्धतत्व के योग से ुस्तके" 
कर्म-पद का योजन हआ है । "पद्‌" अर्थंतत्व के साथ वतमान कालसूचक तृ" प्रत्यय- 
रूपी सम्बन्धतत्वर के साथ पुल्लिग, वहुवचन, अन्य पुरुष "ए" प्रत्ययरूपी सम्बन्धतत्व 
के योग से पट्ते' मुख्य क्रिया पद का योजन हुभा है ओर उसके साथ ह" ` वहुवचन 
सहायक क्रिथा पद जोड़ दिया गया है । ध 

चौथे वाक्य में लड़क" अर्थंतत्व के साथ स्त्रीलिग, बहुवचन, अन्य पुरुष “र्या 
परत्ययङूपी सम्बन्धतत्व के योग से "लड़कियां कर्ता पद का योजन हृ है। यहाँ 
पुस्तके" कमं प्रद की स्थिति तीसरे वाक्यम जेसीदहै, ्व॑सीही है। यहाँ "पती है 
क्रिया पद की स्थिति स्त्रीलिग, वहुवचन अन्य पुरुष है । 

पांचवें वाक्य में लड़क्‌' अ्थेतत्व के साथ कतकरारक की “नै" विभक्ति प्रत्यय 
रूपी सम्ब्रन्धतत्व के प्रभावस्वरूप पुल्लिग, एकवचन, अन्य पुष ˆ" सम्बन्घतत्व के 
योग से “लड़के ने" अप्रधान सप्रत्यय कर्ता पद का योजन हुआ है । "पुस्तक" अ्थेतत्व 
के साथ शून्य प्रत्मयरूपी स्त्रीलिग, एकवचन, अन्य पुरुष, सम्बन्धतत्व के साथ कमं 
कारक की को' विभक्ति प्रत्ययरूपी सम्बन्धतत्व के योगसे शुस्तक कोः सप्रत्यय 
कमं पद का योजन हृभादहै। दृ" अ्थंतत्व के साध सामान्य भूतकालसूचकः, 
पुत्लिग, एकवचन, अन्य पुरुष “जआ' प्रत्ययरूपी सम्बन्धतत्व के योग से "पठा" क्रिया 
पद का योजन हआ है । 

छठे वाक्य मेँ स्त्रीलिग, एकवचन, अन्य पुरुष, "लड़की" शब्द रूप के साय 
कर्ता कारक ने" प्रत्ययरूपी सम्बन्धतत्व के योगसे (लडकी ने' अप्रधान सप्रत्यय कर्ता 
पद का योजन हसा ह 1 यहाँ "पुस्तक को' कमं पद ओर पढ़ा क्रिया पद का योजन 
पांचवें वाक्य के अनुसार हुआ है । 

सातवें वाक्य मे कर्ता कारक नि" विभक्ति प्रत्ययर्पी सम्बन्धतत्व के प्रभाव- 
स्वरूप "लड़क' अथंतत्व के साथ पुर्ल्लिग, वहुवचन, अन्य पुरुष, “ओं' प्रत्ययरूपी 
सम्बन्धतत्व के योग से 'लङ्कों ने" अश्रघान सप्रत्यय केतपिद का योजन हृभा है। 
कमं कारक 'चो' विभक्ति प्रत्ययर्पौी सम्बन्धतत्व के प्रभावस्वरूप 'पुस्तक' अ्थतत्व के 
साथ स्त्रीलिंग वहुवचन, अन्य पुरुष “ओं प्रत्ययरूपी सम्बन्घतत्व के योग से पुस्तकों 
को' सप्रत्यय कमं पद का योजन हआ है. यहा "पडा" क्रिया पद का योजन रपाचवें 
वाक्य के अनुसार हृ द । 
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आवें वाक्य में कर्ता कारक ^ने' विभक्ति प्रत्ययरूपी :म्बन्धतत्व के प्रभाव- 
स्वरूप 'लडक्‌' अथेतत्व के साथ स्त्रीलिग, बहुवचन, अन्य पुरुष “इयो' (इमो) प्रत्यय- 
रूपी सम्बन्धतत्व के योग से 'लड्कियों ने' अप्रधान सप्रत्यय कर्तां पद का योजन हु 
है 1 यहा “पुस्तकों को कमं पद ओर “पढा' क्रिया पद का योजन सातवे वाक्य के 
अनुसार हुआ है । 
नौवें वाक्य की रचना (त्ु', श्रन्थालय', पुस्तक" ओर "पट्‌" इन अथंतत्वों 
(शब्दों) ओर विभिन्न सम्बन्धतत्वों के परस्पर सम्बन्धसेहर्ईदटहै। इस वाव्यमें 
पुट्लिग |स्तरीलिग, एकवचन, मध्यम पुरुप ॒^तू' अथेततत्व के साथ कर्तां कारक ने' 
विभक्ति प्र॑त्पयरूपी सम्बन्धतत्व > योग से "तूने" सप्रत्यय अप्रधान कर्तापद का योजन 
हुआ है । पुटिलग, एकवचन, अन्य पुरूष श्रन्थालय' अथेतत्व के साथ अधिकरण 
कारक भे" विभक्ति प्रत्ययरूपी सम्बन्धतत्व के योगसे श्रन्थालय में" स्थानवाचक 
क्रिया-विशेषण पद का योजन हआ दै। यहां -पुस्तक' अप्रत्यय कमं पद का योजन 
पहले वाक्य के अनुसार हुआ है । यहा "पढ़ अथेतत्व के साथ सामान्य भ्रुतकालसूचक 
स्त्रील्लिग, एकवचन, अन्य पुरुष “ई' प्रत्थयरूपी सम्बन्धतत्व के योग से पदठी' क्रिया 
पद का योजन हुआ दहै । 
दसवें वाक्य की रचना मे", चर”, (आखः, 'पुस्तक' ओर "पट्‌" इन अर्थंतत्वों 
(शब्दो) ओर विभिन्न सम्बन्धतत्वों के परस्पर सम्बन्धसे हुर्टै। इस वाक्ये 
पुल्लिग, एकवचन, उत्तम पुरुष रमे प्रधान अप्रत्यय कर्तां पद का योजन हुआ दहै। 
` पल्लिग, एकवचन, अन्य पुरुष “वर! अथंतत्व के साथ अधिकरण कारकं “पर' विभक्ति 
प्रत्ययरूपी सम्बन्धतत्व के योगसे घर पर' स्थानवाचक क्रिप्ाविशेषण पद का योजन 
हृ दै । करण कारक भसे" विभक्ति अरत्ययरूपी सस्बन्धतत्व के प्रभावस्वरूप “आखः 
अ्थंतत्व के साथ स्त्रीलिग, बहुवचन, अन्य पुरुष "नो" भ्रत्ययरूपी सम्बन्धत्वं के योग 
से (अविं से साधनसूचक्र क्रियाविशेषण पद का योजन हुजादहै। यहां "पुस्तक 
अप्रत्यय कमं पद का योजन पहले वाक्य के अनुसार हुभा है} यहा "पढ़" अ्थंतत्व के 
साथ उत्तम पुरुष सूचक “ॐ भविष्यकाल सूचक ग्‌" ओौर पुट्लिगः एकवचन आः 
सम्बन्धतत्व के योग से "पद्गाः क्रिया पद कां योजन हृजा ह । 
हिन्दी भाषा के उपर्युक्त दस वाक्यों मे योजित पदोंके विष्लेषणसे ओर 
चीनी भाषा के उपर्युक्त दो वाक्यों में योजित पदों के विश्लैवण से स्पष्ट होता है कि- 
(अ) चाहे अयोगात्मक वाक्य हो, चाहे यौगात्मक वाक्य हो, उसमे अ्थंतत्वं 
(शब्द) ओर सम्बन्धतत्व का परस्पर सम्बन्ध वना ही रहता ह । 
(आ) अयोगात्मक वाक्य में अ्थंतत्व ओर शब्दं (पद) का विशिष्ट स्थान क्रम 
ङपी सम्बन्धतत्व का परस्पर सम्बन्ध वना रहता है | 
(इ) योगात्मक वाक्य में भी अर्थंतत्व गीर शब्दे (पद) का विशिष्ट स्थानक्रम 
ख्पी सम्बन्धतत्व का परस्पर सम्बन्ध बना रहता ह । 
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(ई) परन्तु योगात्मक वाक्य में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इन अर्थत्वं (शब्दों) 
के साय लिग, वचन, पुरुष, कारक सूचक विभिन्न प्रत्ययरूपी सम्बन्धतत्व का मह॒त्व- 
पण सम्बन्ध वना रहता है । 

(उ) योगात्मक वाक्य में "क्रिया" अ्थंतत्व (शब्द) के साथ कालसुचक प्रत्यय 
रूपी सम्बन्धतत्व के साय हिन्दी मेँ लिग, वचन, पुरुष सूचक भी सम्बन्धतत्व का 
गहत्वपूणं सम्ब्रन्ध होता है । 

(ऊ) वाक्य मे कभी अर्थंतत्व ओर सम्बन्धतत्व अपने परस्पर सम्बन्ध के 
भाधार पर एक-दूसरे के साय पूर्णरूप से मिले रहते हैँ । इसका अथं यह दहै क्रि कभी 
भथंतत्व गौर सम्बन्धतत्व का “युणं संयोग" हो जाता है । जसे "पढ़" धातु का पु्लिग, 
एकवचन, सामान्य भूतकालसुचकर ङ्प “पठ़ा' वन जाता है, जिसमें +“पढ़' अर्थंतत्व 
ओर “आ” सम्बन्धत्तत्व का पूणं संयोग हो जाता है। "लड़की" इस रूप मे “लड्क्‌" 
अथंतत्व के साथ ई" स्त्रीलिंग, एकवचन प्रत्ययरूपी सम्बन्धतत्व का पूणं संयोग हमा 
है 1 (लङ्के' इस ङ्प म “लडक्‌' अ्थंतत्व के साथ “ए" पुत्लिग, वहुवचन प्रत्ययूपी 
सम्बन्घतत्व का पूण संयोग हुआ है । जहां अथेत्तत्व के साथ सस्वर प्रतिस्थापन रूपी 
सम्ब्रन्धतत्व' का योग होता है वरहा धणं संयोग' हो जातादहै। इस कारण ही अंग्रेजी 
भाषा में 7001}* एकवचन रूप से 66111" वहुवचन रूप वनने में, “10 क्रिया 
रूप से '50पात त्रिया ङ्प बनने मेँ ओर 518" क्रिया ङ्प से 8217182" ओर 5018" 
क्रिया रूपों के वनने में स्वर प्रतिस्थापन' के रूप मे अ्थतत्व ओर सम्बन्धतत्व का 
पणं संयोग होता है । 

(ए) वाक्य में कभी अथंतत्व ओर सम्बन्धततत्व परस्पर सम्बन्धको लेकर 
अपुणं ंयोग' के रूप में मिले रहते ह । जसे “अहित पद मे अभावसूचक सम्बन्ध 
तत्व “अ जौर अर्थंतत्व "हितः का अपूणं संयोग है । सुंडा भाषा के “भंपञ्लि' (मुखिये) 
पद में वहुवचन सूचक "प" सम्बन्धतत्व ओर “मंक्ञि' (मुखिया) अथंतत्व का अपूणं 
संयोग है । 'सुन्दरत्ा' पद मे भाववाचक्त संज्ञासुचक ^ता' सम्बन्धतत्व मौर सुन्दरः 

अर्थतत्व का अपणं संयोग है । अंग्रेजी भाषा कै 7211८66 या ५४२1८९0 पद मे 81४" 
या *४/६1!' अथंतत्व के साथ शूतकालसूचक “६0 सम्बन्धतत्व का अपूणं संयोग 
हआ है । उपसगं, मध्यसगं, परसग हपी सम्बन्धतत्व ओर अर्थेतत्व का “पुण संयोगः 
वना रहता है । 

(ठे) वाक्य में कभी अथंत्तत्व ओर सम्ब्रन्धतत्व परस्पर सम्बन्ध के आधार 
पर "दोनों स्वतन््' ङ्प से भिले रहते ह । जसे गायने" पदमे "गाय" मर्थंतत्व ओर 
ने" सम्बन्धतत्व "दोनों स्वतन्त्र" हँ । "बास को' पद मे "घास" अर्थतत्व ओर “को 
सम्बन्धतत्व दोनों स्वतन्त्र है । “नर चीता" में “नर' सम्बन्धतत्व ओर चीता" अथंतस्व 
दोनों स्वतन्त्र है । “जादा चीता" में “मादा सम्बन्धतत्व गौर “चीता अर्थंतत्व दोनों 
स्वतन्त्र है । 
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इस प्रकार वाक्यम किसीनकिसीस्पसे.अर्थतत्व गौर सम्वर्धतत्व इन 
दोनों का परस्पर सम्ब्रन्ध बना ही रहता है । 
3. सम्बन्धतत्व के प्रकार 

वाक्य भाषा की सहज इकाई होने के कारण वाक्य में जिन पदों का योजन 
होता टै, उन पदों के साथ अलग-अलग प्रकार का एेसा सम्ब्रन्धतत्व होता है, जिसके 
सहयोग मे अपना-अपना विशिष्ट अथं व्यक्त करने में तथा एकत्रित वाक्याथं भी व्यक्त 
करने में पद सफल हो जाते है 1 सम्बन्धतस्व के सहयोगसे ही वाक्यमें योजित पद 
विशिष्ट अथं का बोधकर वना रहता है । इसलिए सम्बन्धतत्व के परिवतन सेनया 
पद नये अथं का बोधक वन जाता है । इससे ज्ञात होता है कि पद के साथ भिन्न-भिन्न 
रूपों से संयोग होने के कारण सम्बन्धतत्व के कृ्ठ प्रकार वने रहते है । 

1. स्थान क्रम रूपी सस्बन्धतत्व-- वाक्य रचनाकी दष्ट से जिस-जिरया शब्द 
कोपदके रूपमे वाक्यम स्थान दिया जातादहै, तव उसका एक विशिष्ट व्थाकरणिक 
अथं होता दै । इस कारण ही वाक्य में विशिष्ट स्थान क्रम परर योजित होनेपरही 
मूल शब्द पी पद विशिष्ट व्याकरणिक अथं का बोधकः वन जाता दहै । जव वही मूल 
शब्द रूपी पद वाक्य में किसी दूसरे स्थान क्रम पर योजित किया जाता तन्न वह्‌ 

पहला विशिष्ट व्याकरणिक अथं छोडकर दूसरे नये विशिष्ट व्याकरणिक अथंका 
बोधक बन जाता है। जसे (1) भल मीठा है । (2) भोजन ताजा है । (3) लडका 
चलता है। 

इन तीनों वाक्यो मे क्रमानुसार “आसः, “भोजन, "लड़का" ये तीनों मूल शब्द 
ङ्पी पद हँ, जिनका प्रयोग वाक्य में पहने स्थान क्रम पर होने से तीनों व्याकरणिक 

अथं की इष्टि से "कर्ता पद" का अ्थंबोधक रहै, लेकिन वाक्य में इनके स्थान छम 
परिवतंन से इनके व्याकरणिक अर्थं मे भी परिवततंन हो जाता है) जसे (1) मैने माम 
खाधा । (2) राम ने भोजन किया ! (3) लङ्की ने लडका देखा । 

इन तीनो वाक्यो में क्रमानुसार “आमः, “भोजन', "लडका" इन तीनों पदों का 
प्रयोग वाक्य में "कर्तां पद" के बाद के स्थान क्रम पर होने मे तीनों व्याकरणिक अर्थं 
की दृष्टि से "कमं पद' का अ्थंत्रोधक वन गये) 

(1) २०72 88५९ 002 (2) 6041 §व४८त 2718. यह अंग्रेजी 
भाषा के वाक्योमेंजो मूल शब्द रूपी “र६712* पद है, वहु पहले वाक्यम प्रथम 
स्थान क्रम पर प्रयुक्त होने के कारण कर्ता पद" का भ्थेवोधकदटै, तो दूरे वाक्ष्यमें 
क्रिया पद के बाद के स्थान क्रम पर प्रयुक्त होने के कारण कं पद" का अ्थंबोधक 
है । इन वाक्यो में जो मूलं शब्द ङपी ˆ0०81' पद है, वह्‌ पहले वाक्य में क्रिया पदं 

के बाद के स्थान क्रम पर प्रयुक्त होने के कारण “कमं पद' का अ्थंबोधक है, तो दूसरे 
वाक्य मेँ प्रथम स्थान-क्रम पर प्रयुक्त होने के कारण "कर्तां पद" का अ्ंनोधक है । 

(1) पाताङ्‌ शेन (2) णेनताङ्‌ पा 
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यहां चीनी भाषा के वाक्यों मेंजो भूल शब्द रूपी पद “पा' है, वह पहले 
वाक्य में प्रथम स्थान क्रम पर प्रयुक्त होने से “कर्ता पद' का बोधक है, तो दूसरे वाक्य 
मे क्रिया पदके वादके स्थान क्रम पर प्रयुक्त होनेसे कमं पद" का अथंबीवक है । 
इन वाक्योमेंजो मूल शब्द रूपी पद शेन" है, वह्‌ पहले वाक्य में क्रिया पद के बाद 
के स्थान क्रम परप्रयुक्तं होनेसे (कर्मं पद' का भरथवोधकदहै, तो दुसरे वाक्य में 
प्रथम स्थान क्रम पर प्रयुक्त होमे से कर्ता पद" का अथंवोधक है । 

स्पष्ट है कि जव वाक्यमें मृल शब्द रूपी पदों का प्रयोग होता है, तव उसके 
विशिष्ट व्याकरणिक अर्थं की इष्टि से वाक्य मे “स्थान क्रम रपी सम्बन्धं तत्व महत्व 
काहोतादटै। 

2. शब्द में अपरिवतन रूपी सम्बन्धतत्व अर्थात्‌ शून्य सम्बग्धतत्व--हिन्दी ` 
भाषा के अकारान्त, इकारान्त, उकारान्त पुल्लिग संज्ञा णब्द विभक्तिरहित एकवचन 
ओर वहवचन में अपने मूल रूपमे ही वाक्य में प्रयुक्त क्रिये जातेर्है। इसका अथं 
यह है कि विभक्तिरहित बहुवचन मेँ इन संज्ञा शब्दों के साय अपरिवतंन रूपी सम्वन्ध 
तत्व अथात्‌ शून्य सस्बन्धतत्व का योग होता है । जेषे- 

(1) सेनेयात्रा मे घर देखा, दल देखा, मुनि देखा, माली देखा, साधु भी देखा । 

(2) सैन यात्रा में घर देखे, बैल देखे, मुनि देखे, माली देवे, साधु भी देखे । 

इन दो वाक्यों मे विभक्तिरहित एकवचन तथा वहुवचन मे "वर", “वेल, 
माली" ओर "साघु" इन पदों मे अपरिवतन रूपी सम्बन्धतत्व अर्थात्‌ शुन्य सम्बन्धतत्व 
कायोग हआ दहै) 

अंग्रेजी भाषा के सामान्य वतमान कालके वाक्य में एकवचन पुल्लिग या 
सत्रीलिग, उत्तम पुरुष कर्ता के साथ ओर वहुवचन, पुर्त्लिग या स्त्रीलिग, उत्तम, 
मध्यम तथा अन्य पुरुष कर्ता के साथटेसा एकी प्रकारका क्रिया पद आताः है 
जिसे अपरिदतेन रूपी खम्बन्धतत्व अर्थात्‌ शून्य सम्बन्धतत्व का योग होता है-- 

(1) 7 &० (एकथचन अ्थंबोधकं क्रिया पद) 

(2) ४/९ ० (3) ४०४ &० (4) 71९9 &०. (बहुवचन अ्थंबोध्क क्रियारूप) 

इश्च प्रकार वाक्य मेँ अपरिवतंन ङपी सम्बन्धतत्व अर्थात्‌ शून्य सम्बन्धतत्व 
भी पद के अथं में परिवतन करतादह। 

3. स्वतन्त्र शब्द ङ्पी सभ्वन्धतत्व- वाक्य मे प्रयोग करने योग्य पद वनने 
के लिए शब्दं के साथ कभी आवश्यकता के अनुसार ठेसा स्वतन्त्र शब्द रूपी सम्बन्ध 
तत्व जड जाता रै, जिससे वाक्य में पद विशिष्ट अथेबोधक तथा क्रिया पद के साथ 
या अन्य पदों के साय पारस्परिकं सम्बन्ध सूचके बना रहता है । इस हृष्टि से हिन्दी 
के कारक चिन्ह अर्यात्‌ विभक्त्योंने, को, से, पर,मे, का, की, के" स्वतन्त्र शब्द 
ङपी सम्बन्धतत्व द । जसे रामनेशेर कोदेखा।' इस वाक्यम ने विभक्ति के 
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योगसे 'रामने' यह पद अश्रधान कर्ताका अ्थंबोधक्र वनकर 'देखा' इस क्रियाके 
साथ जुडादहै। को' विभक्तिके योगसे शेर को' यह पद (कर्मेण करा अथंवोधक वन 
कर ^रामने' ओर “देखा इन दो पदों के साथ जुड़ा है। 

'रामने घर पर वंठकर अपने भिन्नरको लेखनी से पत्र लिखा ओौर धरसे 
निकलकर डाकषाने में पत्र छोड दिया ।' इस वाक्य में 'पर' विभक्तिके योगसे 
"घर पर' यह पद स्थानवाचक क्रिपाविशेपण का अथंबोधक बन गया } ^को' विभक्ति 
के योगसे “मित्रकोः यह पद जिसके लिए क्रियाकी गयी उस गौण कमंका 
अथंवोधक तन गयादहै। से" विभक्ति के योगसे "लेनी चे" यह पद साधनवाचक 
क्रियाविशेषण का अथ बोधक बन गया । से" विभक्तिके योगसे "घर से' यह पद 
स्थानवाचकर क्रियाविशेषण का अ्थवोधक वन गया । भे" विभक्ति के योग से "उक- 
लाने मे" यह पद स्यानवाचकं क्रियाविशेषण का अ्थंबोधके वन गया । 

अंग्रेजी भाषाके वाक्यमेंभी ट्‌ (४0), फरौँम (रिण), आँन (0) ओर 
इन (1) इसी प्रकार के ही स्वतन्त्र णब्द पी सम्बन्धतत्व उपयोग में लाये जाते है। 

हिन्दी भाषा मेदो वाक्यों को जोड़ने वाले भी स्वतन्त्र शब्द ङ्पी सम्बन्धतत्व 
का प्रयोग किया जाता है, जसे धयदि मै गाता तो अच्छा होता ` इस मिश्च वाद्य में 
दि". तो' स्वतन्त्र शब्द ल्पी सम्बन्धतत्व ह, जिनसे दो वाक्य जुड़ गयेर्हजो 
संकेतार्थक हैँ । अगर“ "तो, “ज्यों `" स्यो' “यद्यपि तथापि" आदि स्वतन्त्र णब्द्पी 
सम्बन्धतस्व है । 

4. ध्वनि प्रतिस्थापन रूपी सम्बन्धतत्व--एक ध्वनि के स्थान पर दुसरी 
ध्वनि का प्रतिस्थापन भी नयां अ्थंबोधक सस्बन्धतत्व हँ} इसका एक भेद स्वर 
प्रतिस्थापन है, दूसरा भेद व्यंजन प्रतिस्थापन है ओर तीसरा भेद स्वर-व्यंजनं धरति- 
स्थापन है । 

(1) स्वर श्रतिस्थापन--एक स्वर के स्थान पर दूसरे स्वर क्रा प्रतिस्यापन 
नया अथंवोधक सम्बन्धतत्व होता है । जसे "चला" यह रूप (पद) पुट्लिग, एकवचन 

` तथा सामान्य भ्रूतकाल बोधक दहै, लेकिन "चलाः दसल्पके अन्तमेंजो या 
(चल्‌ -{- आ) स्वर है, उसके स्थान पर ^ई' स्वर का प्रतिस्थापन करने से स्व्रीलिग, 
एकवचन, सामान्य भ्रूतकाल बोधक रूप (पद) चली' वन जाता है ओर ए' स्वरका 
प्रतिस्थापन करने से पुल्लिग, वहुभचन, सामान्य भ्रुतकाल बोधक रूप (पदं) "चले" बन 
जाता द्वै । ठीक इसी तरह मामा, नाना, दादा इन शब्दों के अन्तिम स्वर “ा' के 
स्थान पर ई" स्वर का प्रतिस्थापन करने से “मासी, नारी, दादी ये स्त्रीलिय अथं 
बोधक रूप (पद) मिलते ह। "करना" इस क्रियारूपं ^्‌' के सायजो ^अ' स्वर्‌ 
(र्‌~-अ) दै, उसके स्थान पर “भ स्वर का प्रतिस्थापन पर "कराना यह्‌ प्रथम 
प्ररणाथेक क्रिया ङ्प वनता है । 
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(2) व्यंजन प्रतिस्थापन-एक व्यजन के स्थान पर दूसरे व्यजन कां प्रति- 
स्यापन नया अथवोधक सम्बन्धतत्व होता है! जसे गाल' इस पदमेंजो श्‌" व्यंजन 
है, उसके स्थान पर ^भू' या “मू' या ख्‌" व्यंजन का प्रतिस्थापन करने से नया मय- 
सूचक "भाल' या माल" या खालः खूप (पद) मिलताह। 

(3) स्वर व्यंजन प्रतिस्थापन-स्वर व्यंजन के स्थान पर दूसरे स्वर व्यंजन 
का प्रतिस्थापन नया अ्थंवोधक सम्बन्धतत्व होतादहै। जसे ^तुजा।' इस वाक्यमें 
जो प्रत्यक्ष विधिकाल तथा आज्ञा का अ्थंबोधक ^जा' (ज्‌-{-आ) पद है, उसके 
स्थान पर स्वर व्यंजन के प्रतिस्थापनके स्प में सामान्य भतकाल तथा विधान का 
अथं बोधक "गया" (ग्‌-{-अ-[-य्‌--आ) == (वह्‌ गया ।) पद मिलता है। 

इस प्रक्रार नये अथ कावोध कराने वाला ध्वनि प्रतिस्यापन रूपी सम्बन्ध 
तत्व भी होता दहै) 

5. घ्वनि द्विराचृत्ति ङ्पी सम्बन्धतत्व-पद की कुछ घ्वनियों की द्विरावृत्ति 
करना भी नये अथंवोधक सम्बन्धतत्व का काम करना है । जसे “भलापन भला होता 
है।' इस वाक्य मै (नलापन' भाववाचक्त संज्ञा पदकी (भला इन ्वनियांकी 
द्विरावृत्ति करने से भला' यह कतु पूरक विधेय विञ्चेषण बोधकं पद वन गया दहै। 
लंक्रा की एक बोली यें "चाहना' के अथं में (7181120 क्रिया का प्रयोग होताटहै ओर 
इस पद में से 80" घ्वनियों की द्विरावृत्ति कर “(वे) चाहते ह के अथ में ^70808- 
07180" पद क्रा प्रयोग किया जाता दहै । 

6. ध्वनि निषक्ासन ङ्पी सम्बन्धतत्व-पदमे से कसी ध्वनि या कुठ 
घ्वनियों को घटाकर या निकाल कर भी नये अ्थबोधक सम्बन्धतत्व का काम किया 
जाता है । जैने “नन्दन (आनन्ददायक्त) इस विशेषण अयंबोधक पद मेंसे अन्तिम 
^न्‌+-अ' घ्वनियों को वटाकरर अर्थात्‌ निकालकर नन्दः संज्ञा पद का प्रयोग किया 
जाता है । 

7. पूवं प्रत्यय {पुवं सभं [आदि सभं |उप सर्गं) ङपी सभ्बन्धतत्व-- पूवं प्रत्यय के 
योगसे भी नये अथंबोधक सम्बन्धतत्व का काम होता रहतादहै। जेषे शरीर श्य, 
आत्मा अहश्य, मान सुखद, अपानं दुःखद, जय आनन्दप्रद भौर पराजय वेदनाप्रद 
है। इस वाक्य में ^अ" पुवं प्रत्यय के योगसे !हृश्यः का विरोधा्थेक “अहश्य' पदं 
वना है, “अप' पूवं प्रत्ययके योगसे मानः का विरोधाथेंक “अपमान पद वनाद 
ओर "परा" पूवं प्रत्ययके योगसे विरोघा्थंक पराजय पद वना है 1 इस प्रकार पूवं 
प्रत्यय सम्बन्धतत्व का काम करतादहे। 

8. सघ्य भ्रत्दयं (सन्यस) ङ्पी सस्यन्धतत्व- मध्य प्रत्ययके योगसे भीनये 
अथं बोधक सम्बन्धतत्व काक्राम होतादहै। हिन्दी में वा' मध्य प्रत्ययके योगसे 


8 
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क्रिया का द्वितीय प्रेरणाथेक ङ्प (पद) बन जाता है, जैसे करना->कर--वा +ना 
करवाना, पद़ना->पढ़ ~ वा ~ ना == पठ़्वाना आदि । मुंडा भाषा में ^प' बहुवचन 


मध्य प्रत्यय के योग से एकवचन “मंक्ञि' (मुखिया) पद वहुवचन “मंपक्षि' (मुखिये) 
पद बवन जाता है । 


9. पर प्रत्यय (परसगं |अन्तसगं विभक्ति) रपी सम्बन्धतत्व- पर प्रत्यय के 
योग से भी नये अथंबोधक सम्बन्धतत्वका कामदहो जातादहै। ““रामने रावण को 
बाणसे मारा ।'” इस वाक्यम ^ने' पर प्रत्ययके योगसे अर्थात्‌ कर्ताकारक विभक्ति 
ने' के योग्‌ से ^रामने' कर्तावाचक पद वन गयाहै। को पर प्रत्यय अर्थात्‌ कमं 
कारक विभक्ति के योगसे "रावण फो कर्मवाचक पद वन गयादहै। से" प्रर प्रत्यय 
अर्थात्‌ करणकपएरक विभक्ति के योगसे बाण से साघनवाचकं क्रियाविशेषण पद बन 
गया है । पट्लिग, एकवचन, अन्य पुरुष, सामान्य भूतकालसूचक “आ' पर प्रत्यय के 
योग से “मारा सामान्य भ्रूतकालसुचक क्रिया पद वन गया है; 

“वह बहुत सुन्दर है, इसलिए उसकी सुन्दरता की चर्चा है} इस वाक्यमें 
(ता' परप्रत्यय के योग से “सुन्दर' विशेषण से "सुन्दरता" यह्‌ भाववाचक संज्ञा पद 
बन गया है । 

भिन्न-भिन्न पर प्रत्ययो के योग से अनेक भिन्ना्थेक पद बन जातिर्हँ, जो संज्ञा, 
स्वनाम, विशेषण, क्रिया इन शब्दो से बने रहते हैँ । 

10. ध्वनिगुण रूपी सम्बन्धतत्व-वबलाघात गौर सुरये ध्वनि गुणभीनये 
अ्थबोधक् सम्बन्धतत्व का काम करते | वाक्य मेँ शब्द (पद) 'वलाघात' नये अथं- 
बोधक सम्बन्धतत्व काकाम करतादहै। जसे “रामने रावणकोवबाणसे मारा 
वाक्यम ^रामने' पदपर बलाघात होने पर ^रामनेदहीमारनेकीक्तियाकीषरहै, 
अन्य किसी ने नहीं" अ्थंवोध होता दहै, ^रावणको' पद परर बवलाचात होने पर 
रावणकोही मारा गया है, अन्य किसीको नहीं अ्थंबोधध होत्ता है ओर बाणसे" 
पद पर बलाघात होने पर 'बाणसेही मारा गयारहै, अन्य किसी नहीं अर्थो 
होता है।॥ 

वाक्य में सुर यह क्ष्वनिगण भी नये अर्थवोधक सम्बन्धतत्व करा काम करता 
है । (राम गया" इस वाक्य का उच्चारण एकह प्रकारके साधारण सुरमेंक्तिया 
गया तो यह्‌ "विष्ठानार्थक वाक्य' वन जातादहै। यदि इसी वाक्यके उच्चारणं 
गारम्भर से अन्त तक क्रमानुसार सुर को वदढाया गयातो यह्‌ शद्ना्ंकत बपद्य' बन 
जाता दहै। यदि इसी वाक्य के उच्चारणमें आरम्भे सुर को कुछ बढ़ाया ओर 

क्रमानुसार उसे कर दिया गातो यही वाक्य विर्पया्थंक दाक्य' बन जाता है। 

इस प्रकार वाक्य में सम्बन्धतत्व अपने विभिन्न प्रकारो के साथ शब्दोंकोरेे 
एसे पद (रूप) बना रखता है, जो नया-नया अथं व्यक्त करते हुए पूरे बाक्यका 
अविभाज्य घटक बनकर रहते ह! 
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4. अ्थेतत्व फे साथ सम्बन्धतत्व के कायं 

अथतत्व अर्थात्‌ शब्द के एेसे चार प्रकार हैँ जिनके साथ सम्बन्धतत्व के मह॒त्व- 
पण कायं होते है । संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया इन चार प्रकार के अथंतत्वों 
(शब्दों) के साथ सम्बन्धतत्व के ठेते कायं होते हँ जिनके परिणामस्वल्पये चारों 
अ्थंतत्व (शब्द) ठेसे रूप धारण कर लेते ह, जिनका वाक्य में प्रयोग होने पर “पद 
कहलाये जाते हँ । लिग, वचन, पुरुष, काल आदि को आधार वनाकर सम्बन्धतत्व 
अथतत्व को विभिन्न ङ्प प्रदान करने के कायं करता है । इससे भी ज्ञात होता है कि 
अर्थतत्व ओौर सम्बन्धतत्व का अभिन्न सम्बन्ध है । 

1. पलिग खम्बन्धी कायं-- लग" णब्द का अथं एेसा चिन्ह है, जिससे किसी 
पदाथे को पहचाना जा सके । एक श्राकृतिक' या “लौकिकः लिग होता.है ओर दुसरा 
'व्याकरणिकर' लिग होता है । प्राकृतिक अर्थात्‌ लौकिक लिग के अनुसार “पुरुष, पिता, 
वेल' आदि शब्दौ को पुल्लिग माना जाता है ओर सस्त्री, माता, गाय" आदि शब्दों 
को स्त्रीलिग शब्द माना जाताहै। इसके विरुद्ध “व्याकरणिक लिग' सम्बन्धतत्व के 
आधार पर प्रचलित हो जात्ताहै। बहुघा प्राणियों का पुल्लिग पहले से प्रचलित 
रहता है ओर फिर सम्बन्धतत्वके योगसे प्ट्लिग से स्त्रीलिग अस्तित्व मे आ 
जाता है) 

(1) संज्ञा फे साथ सम्बन्धतत्व का लिग सम्बन्धी कायं- हिन्दी भाषा में 
पुल्लिग संज्ञा से स्त्रीलिग संज्ञा वनाने के लिए सम्बन्धतत्व दो पद्धतियों से कायं करता 
है। उनमें खे एक पद्धति के अनुसार पुल्लिग संज्ञाके साथ पर प्रत्ययकेल्पमें 
स्त्रीलिग सूचक सम्बन्धतत्व कायोगहो जाता ओर स्वरीलिग संज्ञा बन जाती 
है । जपे- 

पुल्लिग संज्ञा पर प्रत्यय क्ते र्पमें सत्रीलिग संज्ञा 
सत्रीलिग सुचक सम्बन्धतत्व 


देव/लडका|घोड़मूर्गा -- ई ==देवी|लडकी|घोडी|मुर्गी 
माली | वाघसाप -{- इन == मालिन|वाधिन|सापिन 
हंस/हाथी मानी र ठ इनी == दं्षिनी। हथिनी | मानिनी 
मोर|पिह्‌शेर + नी ==मोरनी|सिहनी|शेरनी 

देवर [नौ कर|मव र आती देवरानी |नौ क रानी| भवानी 
पंडित|बनिया हः आइन == पंडिताइन | वनियाइन 
प्रिय|छात्र| कांति षि आ = प्रिया|छात्रा|कांता 


दूसरी पद्धति के अनुखार पल्लिग या स्त्रीलिग संज्ञके साथ पूवं प्रत्ययके 
ङ्प में पुल्लिगसुचक सम्बन्धतत्व रपी स्वतन्त्र शब्द ॒या स्त्रीलिगसुचक सम्बन्धतत्व 
ङ्पी स्वतन्त्र शब्द प्रयोग मे लाया जाता है । जंसे- 
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पुटलिग सम्बन्धतत्व पुत्लिग शब्द स्त्रीलिग सम्बन्धतत्व स्त्रीलिग शन्व 
नर चिडिया मादा चिड्या 
नर कोयल मादा कोयल 
नर लोमडी मादा लोमडी 
नर चीत) मादा चीता 
नर भेड्या मादा भेडिया 
प्र€ (०९५ ७116 (७01 


(2) सर्वनाम के साथ सभ्बन्धतत्व का लिग सम्बन्धी कार्य- हिन्दी में सवनाम 
का पुल्लिग या स्त्रीलिग सूचित करने के लिए प्रत्ययों तथा स्वतन्त्र शब्दोंके ख्पमें 
कोर सम्बन्धतत्व नहींहै॥ यहांतो वाक्यमें प्रयुक्त क्रिया पद का विशिष्ट ख्पही 
पुल्लिगसुचक सम्बन्धतत्व या स्त्री लिगसूचक सम्बन्धतत्व का कायं करता है जिससे 
वाक्य में प्रयुक्त सवनाम के लिग का अ्थेवोध हो जाता है । “मत्‌ वह चला } 
इस वाक्य में "चला" इस क्रिया पद के आकारान्त ङ्पसे भै|तू|वह्‌' सवंनामके 
पुर्लिग का अथंवोध होता है । 

^म/तू|वह चली ।' इस वाक्य में "चली' इस क्रिया पद के ईकारान्तल्प से 
^्मै|तू|वह' सवनाम के स्व्रीलिग का अथवोध होता है । 

(3) विशेषण के साथ सम्बन्धतत्द का {लग सम्बन्धी कायं-- हिन्दी में केवल 
आकारान्त पल्लिग विशेषण से स्त्रीलिग विशेषण बनाने के लिए ई" पर श्रत्यय पी 
सम्बरन्धतत्व का प्रयोग होता है) जैसे- 

भच्छा (ग्रन्थ) --ई-- अच्छी (पुस्तक) 

भला (पुरुष) {ई == भली (स्त्री) 

(4) क्रिया के साथ चस्बन्धतत्वे क्रा लिगं सम्बन्धी कार्य-हिन्दीमेंक्रियाको 
पुल्लिग बनाने का कायं "आ" पर प्रत्ययर्पी सम्बन्धतत्व करता है ओर स्त्रीलिग ङ्प 
प्रदान करने का कायं ई' पर प्रत्ययरूपी सम्बन्धतत्व करता है} जैपे- 

पुल्लिग क्रिया रूथ == वालक चलता ट (चलत्‌ {- जा) बालक चला (चल्‌-~-आ), 
बालक्र चलेगा (चलेग्‌ आ) । 

स्त्रीलिग क्रिप्रा इ्प--व्ालिका चलती ई (चलत्‌-ई), बालिका चली 
(चल्‌ -ई), त्रालिका चलेगी (चलेग्‌ -{-ई) । 

2. वचनं सम्बन्धी क्राय- हिन्दी में शब्द के एकवचन ल्प के साथ परं प्रत्यय 
के रूपमे बहुवचनसूचकर सम्बन्धतत्यके योगसे शव्द का बहुवचन ङ्प धारण करने 
का कायं हो जातादटहै। 

(1) संज्ञा के साथ सम्बन्धतत्व का दचनसम्बन्धी कायं-- हिन्दी पुल्लिग 
संज्ञाओोंमेंसे केवल एकवचन आकारान्त पुल्लिग संज्ञाके प्राथ अन्तिम (आके 
स्यान पर “ए' पर प्रत्यय पुल्निग बहूुत्रचनसुचक सम्बन्धतत्व के योग से संज्ञा पुत्लिग 
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५ वन जाती है । जैसे घोडा-{-ए-घोडे, वकरा-{-ए== वक्रे, लडका-{-ए- 
हिन्दी की सभी एकवचन स्त्रीलिग संज्ञाओं के साथ एं" या इरया" पर प्रत्यय 
त्रीलिग वहुवचनसूचक सम्बन्धतत्व के योग से संज्ञा स्त्रीलिग बहुत्रचन वन जाती है। 
जपे गाय |व्रात|पाठशाला|ेनु बहू गौ -{-ए = गारये|बातें|पाठणालाएबेनुए्‌/ बहुए गौर 
तिधिरीति|लड्‌की|नदी -{- इयां == तिथिय रतिर्या लड़कियां नदियां । 

हिन्दी में पुल्लिग संज्ञा तथा स्त्रीरिग संजाके साथ “ओं पर प्रत्यय रूपी 
वहुवचन सम्बन्धतत्व के योग से विभक्ति सहित बहुवचन संज्ञा रूप वन जाता है । जसे 
पु्लिग संज्ञा->वंल|धोड़ा|मुनिमाली|साधु -}- ओ == बलों ने/घोज ने|मुनियौ ने/मालियों 
ने(साधुओं ने । स्व्रीलिग संज्ञा->वात काला नदी|गौ -{- ओं == बातों ने|बालाओं ने। 
नदियों मेंगौओं को । 

(2) खवेनाम कते साय सम्बन्धतत्व का दवचन सम्वन्धी कार्य--सवंनाम का एक- 
वचन से व्रहुवचन बनाने के लिए कोई सस्वरन्धतत्व नहीं है, क्योकि हिन्दी में एकवचन 
स्वनाम मै, त्‌, वह' कै वहुवचन के खूप में क्रमानुधार “हम, तुम, वै" को स्वीकार 
कियागयादहै। 

(3) विच्ैदण के साथ सम्बन्धतत्व का वचनसम्डन्धी कायं- हिन्दी में केवल 
आकारान्त विशेषण के अन्तिम 'आ' के स्थान पर्‌ ए प्र्‌ प्रत्यय रूपी पुल्लिग बहु- 
वचन सम्बन्धतत्व करे योगसे विशेषण बहूवचनसुचक वन जातारहै। जैसे अच्छा 
(लडका) -}-ए == अच्छे (लड़के), भला (मनृष्य)-}-ए= भले (लोग) । 

(4) च्या के साथ सम्बन्धतत्व का वचनतम्बन्धी कायं -- हिन्दी में पुल्लिग 
एकवचन क्रिया 'आ' परप्रत्यय रूपी सम्बन्धतत्व के योग से “आकारान्त बनी रहती 
है भौर स्त्रीलिग एकवचन क्रिषा “ई' परप्रत्यय ङ्पी सम्बन्धतत्व के योग से “ई'कारान्त' 
वनी रहती है । जंप-- 

पुल्लिंग एकवचन क्रिया ==मै/त्‌|वह्‌ चलता (चलत्‌ {-आ) । मै|तू/वह चला 
(चल्‌ -{-आ)| चलूंगा (चलुंग्‌ {-आ)|तु( वह चलेगा (चलेग्‌ -{- आ) । | 

सत्रीलिग एकवचन क्रिया =-्मै।त्‌।वह चलती (चलत्‌-{-ई) । म/त्‌| वह चली 
(चल्‌-}-ई) । मे चलूंमी (चलृग्‌ {-ई) । तू।बह चलेगी (चलेग्‌ -1-ई) । 

हिन्दी में पट्लिग बहुवचन क्रिया "ए" पररत्थय ङ्पी सम्बन्धतत्व के योगसे 
"ए करान्त' वनी रहती है ओर स्त्रीलिग बहुवचन क्रिया इ' परप्रत्यय रूपी सम्बन्ध- 
तत्व के योग से “ह'क्तरान्त' बनी रहती है 1 जषे-- 

ुल्लिग बहुवचन क्रिया == हम (मवे चलते (चलत्‌ -एट) 1 हम|ुम(वे चले 


। (चल -{-ए) । हस (वे चलेगे (चलम्‌ ए) । तुम चलोगे (चलोग्‌ +-ए) । 


= 


स््रीलिगं वहुवचन च्रिखा--हम|तुम/बे चलती (चलत्‌-1-ई) । हम|तुम(वे चलं 
(चल्‌ ई) । (अपवाद स््ौलिग बहुवचन भविष्यकाल सूचक क्रिया केवत 
“ङ्‌'कारान्तः ही नी रहती है, जेषे हमव चलेगी 1 तुम चलोगो ।) 
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3. पुरुष सम्बन्धो काय - हिन्दी मे “संज्ञा का पुरुषसूचक कोई सम्बन्ध तत्व 
नहीं है 1 फिर भौ सभी संज्ञाएं अन्य पुरुष मानी गयी ह 1 
“सर्वनाम' का भी पुरुषसूचक कोई सम्ब्रन्धतत्व नहीं है, फिर भी जो बोलता 
है उसे “उत्तम पुरुष" मानकर उसके एकवचन के लिए मैः (सवनाम) को स्वीकार 
किया गया है । जो सुनता है उसे "मध्यम पुरष' मानकर उसके एकव चन के लिए ततु 
(सवंनाम) का स्वीकार क्रियागयादहै। जो तीसरा वहां उपस्थित या अनुपस्थित 
होता है, उसे “अन्य पुखष' मानकर उसके एकवचन के लिए "वह" (सवनाम) को 
स्वीकार कियागयादटै। 

'विशेषण' का तो पुरुषसूचक किसी भी प्रकार का सस्बन्धतत्व नहींहै। 
वतंमान तथा भूतकालसूचक क्रिया" का पुरुपसूचकर सम्बन्धतत्व "आ, ए, & इ इन 
प्रत्ययो के रूपमे मिलता है। जसे उत्तम, मध्यम तथा अन्य पुरुष सम्बन्धतत्व भा 
के योग से पुर्लिग, एकव चन क्रिप्रा “अग'कारान्त बनी रहती है--(मतू( वट्‌) चलता 
(वतमान), चला (भुतकाल) 1 

उत्तम, मध्यम तथा अन्य पुरुप सम्बन्धतत्व "ए" के योग से पुल्लिंग, वहुवचन 
क्रिया "ए कारान्त वनी रहती है - (हम तमवे) चलते (वतमान काल), चले 
(भूतकाल) 1 

उत्तम, मध्यम तथा अन्य पुरुष, एकवचन सम्बन्धतत्व !ई' ओर बहुवचन 
सम्बन्धतत्व “ई' के योग से स्त्रीलिग क्रिया (ईकारान्त या "ई" कारान्त वनी रहती है 
(्म/त्‌/ गह) चलती (वतंमानकाल), (्मै|त्‌/वह) चली (भ्रुतकाल), (हम तु मवे) चलतीं 
(वतंमानकाल), चलीं (भूतकाल) । 

भविष्यकालसूचक “क्रिया' का पुरुषसूचक सम्बन्धतत्व ॐ ए, ए, ओ' इन 
प्रत्ययो के ङ्प मे मिलता है । जसे उत्तम पुरुष, एकवचन सम्बन्धतत्व ॐ' के योग से 
पुरिलिग तथा स्त्रीलिग क्रियाका धातु ङ्ारान्त वनता है-- (म) चलूंगा|चलूंगी 
(चल्‌-+ॐ--ग्‌ -आ|ई) । 

मध्यम तया अन्य पुरुष, एकवचन सम्बन्धतत्व ए" के योगे पुट्लिग तथा 
स्त्रीलिग क्रिया का धातु "एकारान्त बनता है--(तू| बह) चलेगा|चलेगी (चल्‌ +ए+ 
ग्‌ जाई) । 

उत्तम तथा अन्य पुरुष, वहुवचन सम्ब्रन्धतत्व शे के योम से पु््लिग तधा 
स्त्रीलिंग क्रिया का धातु एःकारान्त बनता है--(हम|बे) चलंगे|चलंगी (चल्‌ + ए 
ग्‌ -1- एई) । 

मध्यम पुरुष, वहुवचन सम्बन्धतत्व "ओ" के योगं से पुल्लिग तथा स्त्रीलिय 
क्रिया का धातु "(ओ'कारान्त बनता है--.तुम) चलोगे(चलोगी (चल्‌ +भ +म्‌ | 
एई) । 
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4. काल सम्बन्धी कायं- जो काल चल रहा होता है उसे हिन्दी में वतमान 
काल कटा जाता है । इसी वतंमान काल का अ्थंबोध कराने के लिए हिन्दी मेक्रिया 
के मूल रूप अर्थात्‌ धातु के साथ वतंमानकालसूचक “तु” सम्बन्धतत्व का योगो 
जाता है । जैसे मै चलता हूं ।' ^तू|वह्‌ चलता है ,* ८हम|वे चलते हैँ ।' (तुम चलते 
हो ।' == चल्‌ ¬+-त्‌ = चलत्‌ । 

जो काल वीता हुआ होता है, उसे हिन्दी मेँ भ्रूतकाल' कहा जाता है । इसी 
भूतकाल का अथंबोध कराने के लिए हिन्दी मेंक्रियाके मूल रूप अर्थात्‌ धातुके साय 
आ या ई' या ई" या ए" भ्रुतकालसूचक् सम्बन्धतत्वकायोगहो जाता है। 
जैसे ^मे|तू|वह चला (चल्‌ -}-आ) ।' “ै|तू|वह्‌ चली (चल्‌ --ई)" । “हम|तुमवे चलीं 
(चल्‌ -1- ६ )' । “हम|तुम|वे चले (चल्‌-{-ए)' । 

जो काल आने वाला होता है, उसे हिन्दी में “भविष्य (भविष्यत्‌) काल' कहा 
जाता हें} इसी भविष्यकाल का अ्थंवोध कराने के लिए हिन्दीमेंक्रियाकेमूल रूप 
अर्थात्‌ धातु के साथ पुरुषसूचक परप्रत्यय का योग होने के बाद उसके साय सामान्य 
भविष्यक्रालसूचक गू" सम्बन्धतत्व का योग हो जाता है । जेते- 
^ चलूंगा' [ चल्‌ -{-ॐ (उत्तम पुरषसूचक प्रत्यय) -{- ग -{- आ (पुर््लिग, एकवचन प्रत्यय)|] 
^तू|वह चलेगा" [चल्‌ --ए (मध्यम |अन्य पुरुष प्रत्यय) -{- ग -{- आ (पुट्लिग, एकवचन 
प्रत्यय) | भिं चलूंगी' [चल्‌ ॐ (उत्तम पुरुष प्रत्यय) ¬‡- ग्‌ -{-ई (स्त्रीलिग, एकवचन 
प्रत्यय) | ^तू|वह चलेगी" [चल्‌ -{-ए (मध्यम|अन्य पुरूष प्रत्यय) +- ग्‌ -{-ई (स्त्रीलिग, 
एकवचन प्रत्यय) | ^हमवे चलेगे' [चल्‌ +- एं (उत्तम|अन्य पुरुष भत्यय)¬-ग्‌+-ए 
(पुल्लिग, वहुवचन प्रत्यय) ] (तुम चलोगे" [चल्‌-}-ओ (मध्पम पुरुष प्रत्यय) + ग्‌+-ए 
(पुल्लिग, बहुवचन प्रत्यय) ] !हम|वे चलेगी" [चल्‌¬-एं (उत्तम|अन्य पुरुष प्रत्यय) +- 
ग्‌ -{-ई (स्त्रीलिग, बहुवचन प्रत्यय) ] (तुम चलोगी' [चल्‌ ओ (मध्यम पुरुष प्रत्यय) 
-{- ग्‌ -{-ई (स्त्रीलिग, बहुवचन प्रत्यय) | 

5. कारक सम्बन्धी कायं--वाक्यमेक्रियाके साथया किसी अन्य शब्द के 
साय संज्ञा| घवंनाम [विशेषण का सम्बन्ध सूचित करने के लिए संज्ा|सवंनाम (विशेषण 
कोजो ङ्प धारण करना पड़ता है, उसे “कारकः कहते ह ओर प्रत्येक कारक को 
पृयक्रता सुचित करने के लिए भ्रत्येक कारक का अपना-अपना स्वतन्त्र चिन्ह है, जिसे 
विभक्ति (या विभक्ति प्रत्यय) कहा जाता है। बास्तवमेये कारक चिन्ह अर्थात्‌ 
विभक्तिधा अर्थात्‌ विभक्ति प्रत्यय ही एसा सम्बन्घतत्व है, जिसके योग से सज्ञा|सवं- 
नाम|विशेषण वाक्य में कर्ता, कमं, क्रिया विशेषण आदिकेख्प में .क्रिया के साय 
अपना सम्बन्ध बनाये रखते ह । 

वाक्य मेँ क्रिया के साय र्ताक्तारक' बनकर रहने के लिए 0 (शुन्य) सम्बन्ध- 
तत्व के योगं से सं्ञा|सवंनाम | विशेषण “अप्रत्यय कर्ता अर्थात्‌ प्रधान उदेश्य बनता है 
भौर ने" विभक्तिङ्पी सम्बन्धनत्व के योग से सप्रप्यय' कर्ता अर्थात्‌ मगप्रधान उष्य 
वनता है । जेसे- 
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अप्रत्ययकर्ता = प्रधान उदहेश्य->रामलडका|वहु|दीन रोटी खाता है[खायेगा। 
सभ्रत्ययकर्ता--अश्रघान उदेश्य->राम नेलडके ने(उसने|दीन ने रोटी खायी। 
वाक्यम क्रिया के साथ कसंक्ारक' बनकर रहने के लिए 0 (गून्य)या को 
विभक्ति रूपी सम्बरन्धतत्व के योग से 'संज्ञा|सवंनाम विशेषण अनि र्चित अथ सूचक 
अप्रत्यय कमं या निर्चित अथवोधक सप्रत्यय कमं वनता है। जसे- 
अप्रत्यय क्मं->र्मैने राम|लडका|वह्‌|दीन देखा । 
सप्रत्यय क्म->रमेने राम को|लड्के को|उसको|दीन को देखा । 
वाक्ये क्रिया के साथ "करणकारक' वनकर रहने के लिए शि" विभक्ति रूपी 
सम्बन्धतत्व के योग से साधन|कारणरीतिष्‌चक क्रिया विशेषण संज्ञा|सवंनाम| विशेषण 
को बनना पड़त? है 1 जसे कारणवाचक चनिया विशेदण ->मृञ्ञे राम से|लडके से(उत्तसे 
दीनसे लाभ हुआ) 
वाक्य में क्रिया जिस्तके लिए की जाती है, इसे सूचित करने के लिए अर्थात्‌ 
द्विकमं क्रिया के साथ (गौणक्मंके ङ्प में) “खस््रदानक्तारक्तण बनकर रहने के लिए 
“को' विभक्ति ङपी सम्बन्धतत्वके योगसे संज्ञा|सवंनास|विश्ेषण को “सप्र्यय गौण 
कर्म" वनना पड़ता है 1 जसे मैने राम को|लड्के को [उद्चक्नो [दीन को पत्र लिखा । 
वाक्णमें क्रिया के साध (अगादानक्तारकत' बनकर रहने के लिए भसे" विभक्ति 
रूपो सम्बन्ध तत्थ के योगसे संज्ञा|सवनाम| विशेषण क्रिया के निकलने का अर्थवोधक 
स्थानवाचक क्रिया विशेषण वनता है! जसे रान सैलड्के से/उक्षसेदीन से पत्र 
आया । 
वाक्यमे क्रिया के साथ (अधिकरणकारक बनकर रहने के लिए र्य या “पर 
विभक्ति रूपी सम्बन्धतत्व के योग से संज्ञा|सवंनास विशेषण स्थानवाचक क्रिया विशेषण 
वनता है । जसे राम मे|लडके येंउसनेदीन मे कर्‌ गरुण रह। रास पर|लडकते पर|उस 
पर|दीन पर मेरा विवास है । 
वाक्य में क्रिया के साथ "सखम्बोधनकारकत' वनकर रहने के लिए है जैसे 
सम्बन्धतत्व के योग से संज्ञा|सवंनाम|विशेपण चेताने या पुकारने का अर्थबोधक 
वनता है । जसे हे रामह लडके/हि वुस|हे दीन; मेरी मदद करो | 
वाक्य मे 'सम्बन्धक्रार' बनकर रहने के लिए "का, की, के विभक्तिल्पी 
सम्बन्धतत्व के योग से संज्ा|षवंनाम | विशेषण अन्य पद के साथ सम्बन्ध का जथ- 
बोधक वनता है । जैसे राभ कालके का|उसका|दीन क्रा पत्र आया) रषनक्तौ। 
ल्के की/उसकी|दीन की पुस्तक मिली । मैने रामर कै|लडके के|उ्षके|दीन के भाई 
को देखा । 
स्पष्ट है रिं विभक्ति प्रत्यय रूपी सम्बन्धतत्व से कारक सम्बन्धी महृत्वपूणं 
कायं होता है, जिसे अ्थंबोधक वाक्य रचना हो जाती है । 
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विशिष्ट अ्थंवोधक वाक्य रचना के लिए लिंग, वचन, पुरुष, काल, कारक 
इन सभी ते सम्बन्धित सम्बन्धतत्व, भथंतत्व के साथ महत्वपूणं कायं करते ह । साथ 
ही साय संज्ञा से भाववाचक संज्ञा (मनुष्य->मनुष्यता, मिव्र->मित्रता) बनानेमें 
विशेषण से भाववाचक संज्ञा (सुन्दर-->सुन्दरता) वनाने मे क्रिया से भाववाचक संज्ञा 
(पठ्->पढ्ाई, वह->वहाव, वनू->व्रनावट) बनाने में, संज्ञा से क्रिया (हाथ->हयि- 
याना) वनने में, संज्ञा से विञ्चेषण (प्यार->प्यारा, देश->देशी) वनाने मे, क्रियासे 
विशेषण (चल्‌->चलाऊ, टिक्‌->दिकाऊ) वनने में ओर सर्वनाम से क्रियाविशेषण 
(यह->एेसा, वह->वसा) बनाने मे सम्बन्धतत्व अर्थ॑तत्व के साथ महत्व का कायं 
करता हे। न्न 

5. पद परिवतन के कारण | 

भाषा के वाक्यम प्रयुक्त होने वाले पदोमें कुष कारणों से परिवतन होता 
है । इसलिए "पद विज्ञानः में पद परिवतन के कारणों का भी विचार किया जातादहै। 
पद परिवतंन के कारणों को "द विकास के कारण' या "ङ्प परिवततनके कारण' भी 
कहा जाता है } 

1. उरलता फे कारण पद परिवतन-हिन्दी मे क्रिया का सामान्य भ्रुतकाल 
का पुट्लिग, एकवचन, अन्य पुरुष पद (रूप) घातु के साथ “आ' सम्बन्धतत्व के योग 
से बनता है, जसे पठ़-}-जा== पढ़ा, लिख्‌ {आ == लिद्वा । ठीक इसी तरह करना 
क्रिया का रूप "केरा" (कर्‌ -}-आ) प्रचलित रहना चाहिए । लेकिन “करा' शुद्ध रूपके 
वदले "किया" अणुद्ध रूप प्रचलित है । अव सरलताके आग्रह के कारण (किया रूप 
के स्यान पर 'करा' र्प अधिक प्रचलित हो रहा। सरलताके आग्रहके कारणदही 
“मुक्षको, हमको, तुञ्ञको, तुमको" इन प्रचलित पदों के स्थान पर क्रमानुसार भेरेको, 
हमारे को, तेरे को, तुम्हारे को' नये पद (रूप) प्रचलित हो रहे ह । ठीक इसी तरह 
“मु्ञसे" पद के स्थान पर भेरेसे' पद प्रचलित हो रहाट ! स्पष्टरहै कि सरलता के 
कारण पद परिवतंन हौ जाता है। 

2. साहश्य कै कारण पद परिवतन- हिन्दी मे पूर्णाकवोधक्ं विशेषण के साय 
"ओं" प्रत्यय के योग से समुदायवाचकं विशेषण वनता है, जंस्ष--" मेने तीनों पुस्तक 
पदीं 1" यहा तीनों" यह्‌ समुदायवाचकं विशेषण पद 'तीन' के साथ ओके योगसे 
बना & ! इसी "तीनों" पद के साथ सहृश्य रखने वाला “दोनों यह्‌ नया पद प्रचलित 
हृभा है । वास्तव मं दोनों" इस नये पद में (तीन के सादृश्य पर दो' इस मूल रूप 
को दोन" यह नया ङ्प दिया गया हई ओर वाद मे उसके साथ ओं" प्रत्यय का योग 
कर्‌ दिया गया है । इसलिए दोनों! यहं नया पद (ङ्प) प्रचलित हो गया । 

"पाच" -णब्द में अनुस्वार युक्तं पा" होने के कारण पेतीस' (35 के लिए) 
पद प्रचलित है, इसी के सादृश्य पर “सात' शब्द में सा' अनुस्वार रहित होने पर भी 
'संतीस" (37 के लिए) अनुस्तरा युक्तं पद प्रचलित हुआ है । 
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हिन्दी मे प्रचलित “रूह, उञ्न, ब्रू, फतह, ताकत, किताव इन अरबी-फारसी 
के स्त्रीलिग शब्दों के सादृश्य पर “मात्मा, आयु, गंध, जय, सामथ्यं, पस्तक' ये 
पुल्लिग तत्सम शब्द भी स्त्रीलिग में प्रचलित हो गये । इस्त प्रकार सादृश्य के कारण 
पद परिवर्तन हो जाता है। 


3. स्पष्टता के कारण पद परिवतन-हिन्दी की अवधी बोली में "घोड़ा" 
इसी पद का प्रयोग एकवचन ओौर बहुवचन में किया जाता था, जिससे वहुवचन के 
वारे मे अस्पष्टता आ जाती थी ॥ इसी अस्पष्टता के स्थान पर स्पष्टता लाने के लिए 
“वोड़ा' (घोड) इस पद के साथ वहुवचनसूुचक "वन" या “जनः प्रत्यय का योग कर 
दिया जनि लगा, जिससे घोड़वन' या "बोडन" वहुवचनसूचक नये पद प्रचलित हो 
गये ॥ अवधी तथा ब्रज इन हिन्दी को बोलियों मे एकवचन ओौर वहुवचन ङ्प सम्बन्धी 
अस्पष्टता तथा एकरूपता को मिटाने के लिए स्पष्ट बहुवचनसूचक “अन' प्रत्यय 
स्वीकार कर (नन' से ननन या 'लरिका' (लडका) से 'लरिकन' बहूव चनसूचक नये 
पद प्रचलित क्ये गये । इस प्रकार स्पष्टता के कारण तथा अनेकरूपता के कारण 
पद परिवतन हो जाता है। 

4. अज्ञान के कारण पड परिवतन-रहिन्दीमें अज्ञानके कारणही करा 
इस शुद्ध पदे के स्थान पर “किया' अथवा करिए" इस शुद्ध पद के स्थान पर "कोजिषए 
अशुद्ध पद का प्रयोग कियाजाताहै ओर उसे ही शुद्ध पदमाना जातादहै। छोटे 
वच्चे भौर गाव में रहने वाले लोग अज्ञान के कारण पद परिवतंन करते रहते ह) इस 
कारण ही वे "दयालुता, कृपणता, कुटिलता, कोमलता, पांडित्य' इन भाववाचक संजा 
रूपो को नया रूप प्रदान करते हुए कहते है--"दयाचुताई, कृपणताई, कुटिलताई, 
कोमलताई, पांडिष्यता ॥' फारसी में “दर' पूवं प्रत्यय का अथं भ्व" है, इस कारणही 
फारसी में दर असल, “दर हकीकत, ये पद प्रचलितर्है, लेकिन फारसी भाषान 
जानने वाला अपने अज्ञान के कारण "दर असलें", दर हकीकत में" कहकर नये 
रूप (पद) का प्रयोग करतादहै। इसी कारणदही “फिजूल' के स्थान परयोँही 
बेफिजूल' नये पद का प्रयोगो रहारहै। इस प्रकार अज्ञान के कारण भी पद 
परिवर्तन हो जाता है। 

5. बल के कारण पद परिवतन-पद के अथं पर बल पड़ने पर अर्थात उस 
पर वलाघात्त होने पर उस पद में कुछ परिवतंन हो जाता है । जसे हिन्दी में श्रेष्ठता 
का भाव" व्यक्त करने के लिए श्रेष्ठ" पदका प्रथोग किया जाता, लेकिन जव 
वक्ता श्रेष्ठता के भाव" पर अधिक बल देता है तव वह उस भाव की अधिक मात्रा 

व्यक्त करने के लिए श्रेष्ठतम" या “सवंश्रेष्ठ' नये पद का प्रयोग करता है, जिससे 
पद परिवतंन हो जाता है । हिन्दी में ˆअनेकता क। भाव' व्यक्तं करने कै लिए “अनेक 
पद का प्रयोग होतादै लेकिन जव भी “अनेकता के भाव' पर अधिक बल दिया 
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जाता है, तव "अनेकों" इस नये पद का प्रयोग किया जाता है, जिससे पद परिवतंन 
हो जाताटहै1 इस प्रकार वल के कारण भी पद में परिवतंन हो जाता ह । 

6. नवीनता के कारण पद परिवतंन-हिन्दी मेँ उत्तम पुरुष, एकवचन में 
मै सवनाम का प्रयोग किया जाता है ओर उत्तम पुरुष, बहूव चन में हम" सवंनाम 
का प्रयोग किया जातादहै। बोलने वाला या लिखने बाला प्रायः अपने लिएर्मैः 
सर्वनामकारही प्रयोग करता दहै, लेकिन कभी-कभी वह्‌ नवीनता के कारण अपने 
लिषएर््भै के स्थान पर हम" सवंनाम का प्रयोग करताटै गौर उसके बहुवचन के 
अयं में "हम लोग इस नये पद का प्रयोग करता है। हिन्दी में श्रभावशाली' इस 
विशेषण पद का अधिक प्रयोग होता है, परन्तु कभी नवीनता के कारण श्रभावीः 
इस नये पद का प्रयोग क्रिया जाता है। स्वीकार किया इस सयुक्त क्रिया पद के 
स्थान पर नवीनता के कारण “स्वीकारा' इस असंयुक्त क्रिया पदकानया प्रयोग 
होता है । इश्च प्रकार नवीनता के कारण भी पद परिवर्तन हो जाता ह। < 

7. खञुचित भावानिव्यक्ति री आवश्यकता के कारण पद परिवतन-"चार 
सैओं के नीचे दवी यह मेरी लाश ।' इस डां° भोलानाथ तिवारी की काग्यपेक्तिमें 
समुचित भावाधिव्यक्ति की आवश्यकताकी पूतिके लिए मे का वहुवचनसूचक 
मओ के" यह्‌ नया पद प्रयुक्त हुआ है। इस प्रकार साहित्य कौ भाषा में इसी तरह 
पद परिवतंन होता रहता है । 

स्पष्ट है कि करु कारणों से पद परिवतंन' अथि “रूप परिवतंन' होता 
रहता है । 

6. पद परिवतंन की दिशाषए 

पद विज्ञान मे पद परिवतंन की दिशां अर्थात्‌ ङ्प परिवतन की दिशा 
भी स्पष्ट की जाती हैँ । पद परिवतंन की दिशां इस प्रकार होती है 

1. एकरूपता क्ती दिशा में पद परिवतन- भाषा मे वाक्य के भीतर प्रयोग 
करते की इष्टि से जव एक ही प्रकार के अनेक पद प्रचलित हो जाते हँ, तब किसी 
नियम के आघार पर उन अनेकं पदों मे एकरूपता लायी जाती है भौर एकरूपता की 
दिणामें पदमे परिवतंनया विकासो जाताहै। जसे हिन्दी मे एकरूपता की 
दिशा के अनुसार ही किया" पद के स्थान पर “करा' पदं भौर कीजिए! पद के 
स्थानं पर “करिए पद का भ्रयोगक्रियाजा रहाहै। हिन्दी में "चलना, लिखना, 
पटना" इन क्रियाओं के “चला|चलिए “लिखा|लिखिए, "पढा|पदिए' ये एक से रूप 
प्रचलित ह, लेकिन करना" क्रिया के करा|करिए' इन सही रूपों के बदले “किया 
कीजिए" ये अशुद्ध प प्रचलित रहे, जिससे असुविघधाजनक अनेकृरूपता बनी रह गयी । 
इस प्रकार की अधुविधाजनक अनेकरूपता के स्थान पर सुविधाजनक एकरूपता लाने 
कैः लिए अव “करा|करिए' इन शुद्ध रूपों का प्रयोग हो रहा है । 
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2. अनेकरूपता को दिशा में पव परिवतंन- जव वाक्यमे प्रयोग करनेकी 
दृष्टि से पदों मे असुविधाजन एकरूपता प्रचलित रहती है, तव सुविधा के लिए उस 
एकरूपता के स्थान पर अनेकरूपता को प्रचलित किया जाता है जिससे समुचित 
अ्थंबोघ होने के लिए स्पष्टता भा जाती है । हिन्दी की अवधी बोली में "घोडा" इस 
पद के एकवचन ओर बहुवचन मे एेसी एकरूपता प्रचलित थी जिससे अर्थंबोध में 
अस्पष्टता आ जाती थी । जंसे- 

“चोडा दौड़त अर ।' (एकवचन पद )|“घोडा दौडत अरैं ।' (वहते चन पद) 

"घोडा" पद से सम्बन्धित अस्पष्ट अर्थवोधक वचन सम्बन्धी एकरूपता को 
हटाने के लिए आरं स्पष्ट अर्थवोधधक वचन सम्बन्धी अनेकरूपता लाने के लिए अवधी 
.मे "घोडा" (घोड्‌) पद के साथ वहूवचनसुचक "वन' या “अन""प्रत्ययकायोग किया 
जाने लगा- 

“घोडवन दौड़त अ 1" (बहुवचन )|"घोडन दौडत अहँ ।' (बहुवचन) 

अवधी" वोली के समान श्रज' बोली में भी वहुवचनसुचक “अनः प्रत्यय के 
योग से वचन सम्बन्धी एकरूपता के स्थान पर अनेकरूपता को स्थान दिया जाता है। 
“भोजपुरी' वोलीमे भीरेस्राही होता है। जसे ब्रज मे नैन (नन्‌) -+अनु = 'नैननः 
(बहुवचन पद), लरिका (लरिक्‌) --अन == लरिकन (वहुवचन पद) । 

भोजपुरी" मे “लड़का डचि जइ 1' (एकवचन पद)|'लडकन इवि जदह ।' 
(वहुवचन पद) श्रज' में "खाट' पद का ही एकवचन गौर बहुवचन में प्रयोग क्रिया 
जाता था, लेकिन उस एकरूपता के स्थान पर स्पष्ट अधंबोधक अनेकङूपता लाने 
के लिए "खाट्‌" इस स्त्रीलिग पद के साथ वटरवचन सूचक "ए" प्रत्यय का योग किया 
जाने लगा-खाट -}-एं--खारे । 

3. नवीनता की दिशा में पद परिवर्तन- हिन्दी में ¶्रभावशाली' इस प्रचलित 
पद के साथ श्रभावी' नये पद का प्रचलन हुआ है) “श्रेष्ठता का भाव" व्यक्त करने 
के लिए श्रेष्ठ" इ प्रचलित पद के साथ श्रेष्ठतम", 'सवंश्रष्ठ' इन नये पदोँकाभी 
प्रचलन हो रहा है। “गनेक्ता का भाव' व्यक्त वेरने के लिए “अनेक इस प्रचलित 
पद के साथ “अनेकों इस नये पदक्राभी प्रयोग होत्ताहै) साहित्ये भाव कीं 
समुचित अभिव्यक्ति के लिए प्रचलित पदके स्थान पर॒ नये पद क्रा प्रयोग किया 
जातारहै। इस कारणही डं० भोलानाथ तिवारी ने अपनी एक काव्य पंक्ति भँ 
“चार लोगों के' इस प्रचलित पद के स्थान पर "चार र्यओं के" इस नये पद करा प्रयोग 
किया है- 

“शार मों फे नीचे दवी यह्‌ मेरी लाश 1" 

ठीक इसी तरह काव्य में (साठ संख्यावाचक विशेषण "कुर्मी प्रथा स्पशं" इन 
संत्तागों से क्रियासूचक्र नये क्रिया पदों का प्रयोग हुभा है-- 

““पटहले लोग सठिया जाते ये, अव द्र्य जाते हँ, भेरे दोस्त 1" 
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'विपदग्रस्त धरती को स्पर्शा ।' 

स्पष्ट दै कि साहित्य में नवीनता की दिशा में बहुत पद परिवतन होता है। 

4. खाहश्यीकरण की दिशा मे पद परिवर्तन-- हिन्दी मे तीस" पद के 
सादृश्य पर सती" अनुसारयुक्त पद प्रचलित हो गया । अन्यथा अनुसार रहित संतीसः 
यह पद प्रचलित रहता । ^तीनों' इस समुदायवाचक विशेषण पद के साहृश्य पर 
दोनो" यह समुदायवाचक विशेषण पद प्रचलित हृगा है । अन्यथा दोनों" पद दीः 
मौर "ओं" के योगसे वन नहीं पाता । 

हिन्दी में अरवी-फारसी के “रूह, उशन, बू, फतह, ताकत, किताव' इन स्त्री- 
लिग शब्दों (पदों) के प्रचलित होने पर उनके स्व्रीलिग के सादृश्य पर “त्मा, आयु, 
गन्ध, जय, सामथ्ये, पुस्तक' ये तत्तम पल्लिग शब्द (पद) भी हिन्दी मे स्त्रीलिग के 
रूप में प्रचलित हृए है। 

5. घरलीकूरण की दिशा सें पद परिवतंन-हिन्दीमें को, से, मे, परः इन 
विभक्तयो के योग के लिए भँ" का “मुज्ञ' ओर "तु" का 'तुज्ञ' हो जाता है-मुञ्षको, 
मुल्लसे, सुश्में, मृक्षपर, तुक्षको, तुक्षसे, तुमे, तुज्ञ पर । लेकिन ्भ,त्‌, हम, तुमः के 
सस्बन्धकारकीय ल्प कुछ अलग वनते है- मेरा, मेरी, मेरे, तेरा, तेरी, तेरे, हमारा, 
हमारी, हमारे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे । ये सम्बन्धकारकीय रूप उच्चारण के लिए 
अधिक्र सरल हैँ । इसलिए अद इन सम्बन्धकारकीय ल्पोँमें से “ए'कारान्त रूपों के 
साथही “को, से, मे, पर' इन विभक्तियोंकायोगक्रियाजा रहा है, जिससे नये पद 
प्रचलित हो जाते है-मेरेको, मेरेसे, मेरेमे, मेरे पर, तेरेको, तेरेसे, तेरेर्मे, तेरे 

मारेको, हमारेसे, हमारेर्मै, हमारे पर, तुम्हारे को, तुम्हारेसे, तुम्हारेमें 
तुम्हारे पर । सरलीक्रणको ही लेकर संस्कृत में प्रचलित “रामः, रामं, रामस्य, रामे 
इन पदों के स्थान पर हिन्दी मेँ ^रामने, रामको, राम का, राममें' इन सरल पदों 
काप्रणोग हो रहाहै। “रोटी या "पानी" के बदले ^रोटी-वोटी', “पानी-वानी' भी 
सरलीकरण से पद परिवतंन है । नौकर" या “खान' के बदले “नौकर-चाकर , खान- 
पान भी सरलीकरणसे ही पद परिवतन है । 

6. अतिरिक्तक्रण की दिशां पद परिवतन-फारसी मे (दर' (मे) पूवं 
प्रत्यय है, इवलिण 'दरअसल', दर हरीकत' प्रद प्रचलित है, लेकिन हिन्दीमे इन 
पदों के अन्त मे अतिरिक्तं भे" को जोडा जाता हैदर अस्नल मे", (दर हकीकत 
मे ।' फिजूल' के साथ भी अतिरिक्तं वि पृवंसगं को जोड़ा जाता है--बेफिज्‌ल'| 
"छठा के साध भी अतिरिक्त वा पर प्रत्यय जोड़ा जाता है- "छठवां ।' 

स्पष्ट है करं उपर्युक्त दिणाओं में पद-परिवततन हो जाता है । 

7. ङपिस्विन्ञान या ङ्पग्राम दिज्ञाल (धगएल1९३) 

ङ्पविनज्ञान (407101०8) का ही आघ्चुनिक युग मे विकसित एक प्रमुख 

अंग (भाषाओं का रपिमिक अध्ययन-विश्लेषण करने वाला रूपिम विज्ञान" है । रूपिम 
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विज्ञान क्िी भाषा का रूप (40) सम्बन्धी अध्ययन-विषलेषण करके रूपों के ` 
अथे तथा वित्तरण के आधार पर रूपिम या रूपग्राम (भण 616) जीर उपरूपया | 
संरूप (^^1071071) का निर्धारण करता है । वास्तव में व्याकरणिक अर्थवाला पद 
या पद भागी रूपिमहै। 
(7-1) रूप (धगरा) ओर रूपिम (/107006€०८)-- रूप ओर रूपिम 
म महत्वपूणं अन्तर है । सम्बन्धतत्व के विभिन्न प्रकारो के सहयोग से अर्थंतत्व (शब्द) 
वाक्य मे प्रयोग करने योगरथ पद बन जाताहै। यहु पदही रूप कहलाता है । 
नै उसे रामकं घर में पुस्तक दूंगा ।'' 
इसं वाक्य-रचना मे (1) मैं (2) उसे (3) राम के (4) घर मेँ (5) पुस्तक 
` (6) दूंगा इन छु" पदों अर्थात्‌ रूपो का प्रयोग हभ हैँ 1 इनमें से प्रत्येक पद का 
व्याकरणिक अथं महत्व काटहै। र्मे" पद का व्याकरणिक अथं है--अप्रत्यय कर्ता- 
कारक अर्यात्‌ "दूंगा" इस क्रिया का अप्रत्यय तथा प्रधानकर्ता} “उचः पदका 
-व्याकरणिक अथं है-सम्प्रदानकारक अर्थात्‌ व्यक्तिवाचकं गौण कमं} “राम के' पद 
का व्याकरणिक् अथं है--सम्बन्धकारक अर्थात्‌ घर के साथ राम का सम्बन्ध} “वर 
मे" पद का व्याकरणिक मथ है--अधिकरणकारक अर्थात्‌ (दुगा क्रिया का स्थान 
वाचक क्रियाविशेषण । पुस्तक" पद का व्याकरणिक अथं है--अप्रत्यय क्मेकारक 
अर्यात्‌ द्दुंगा' क्रिया का कमं । दूंगा" पद का व्याकरणिक अथं है--सामान्य भविष्य 
कालवाचक क्रिया । 
लेक्रिन प्रस्तुत वाक्य में उपर्युक्तं छह पदों अर्थात्‌ रूपों के आधार पर बारह 
.रूपिमों का प्रणोग हुजादहै, जो इस प्रकारैः 
(1) मै (2) वह (उस) (3) ए (4) राम (5) के (6) घर (7) मे (8) 
पुस्तक (9) दे (10) ॐ (11) ग्‌ (12) आ । इनमें से प्रत्येकं ङूपिम का अथं इस 
प्रकार है- 
(1) मेँ उत्तम पुरुष, एकवचन, पुल्लिग सवनाम 
(2) वह्‌ == अन्य पुरुष, एकवचन, पु््लिग या स््ीलिग सवेनाम 
(3) ए (को) सम्प्रदानकारक की विभक्ति जिसके सहयोग के लिए वहं 
से (उस' वनता दह । 
(4) राम == ग्यक्तिवाचक संज्ञा, अन्य पुरुष, एकवचन, पुट्लिय संज्ञा 
(5) के == सम्बरन्धकारक क्री विभक्ति 
(6) घर अन्य पुरुप, एकवचन, पुल्लिंग जातिवाचक संज्ञा 
(7) मे == अधिकरणकारक की विभक्ति 
(8) पुस्तक अन्य पुरुष, एकवचन, स्तरीलिग जात्तिवाचक संज्ञा 
(9) दे धातु, जिससेदेनेकी क्रिधा का भाव सूचित हीता है 
(10) ॐ== उत्तम पुरुष वाचक प्रत्यप 
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(11) ग्‌ सामान्य भविष्यकालसूचक प्रत्यय 
(12) आ == एकवचनसुचक तथा पुट्लिगसूचक प्रत्यय 

इस प्रकार स्पष्टहोताहै कि 

(अ) वाक्य की लघचुतम इकाई रूपिम या रूपग्राम कहलाती है, जो व्याकरण 
की दृष्टि से विशिष्ट तथा स्वतन्त्र अथं पर आधारित होतीदहै। इस कारणसेही 
रूपिम या र्पग्राम को “भाषा अथवा दाक्य की लघुतम सथाक इकाई" कहा जाता है । 

(आ) वाक्य में व्याकरण की हृष्टि से अ्थपूणं पद अथवा पद भागभी रूपिम 
होता है । इम कारण से ही उपर्युक्त वाक्य में मै" भौर "पुस्तक" व्याकरणिक्‌ अथं की 
हृष्टि से पद भौर गौरल्पिमया रूपग्रामभी हँ । इसके विरुद्ध “वह (उस), ए, 
राम, के, घर, मे,दे,ॐ,ग्‌, आ"ये दसों व्याकरणिक अथंकी दृष्टिङरेषपद भाग 
भौरसाथ ही साथ सार्थक लर्पिमभी हँ । अतः पदया ङ्प भौर ङूपिम मेँ महत्वपुणं 
अन्तर है । 

(इ) व्याकरणिक अर्थं के आधार पर “पद' या "रूप" ओर पद भाग भी खूपिम 
के अथेमे भाषाया वाक्य में अतिशय महत्व का होता है, क्योकि वाक्य की लघुतम 
सांक इकाई वाले रूपिमों के ही सुव्यवस्थित संयोग से वाक्य रचना होती है । इस 
दृष्टि से उपर्युक्त वाक्य की रचना महत्वपूणं है । 

(ई) ल्पिममें जो व्याकरणिक अथं की लघुतम इकाई होती है, उसे अधथिम 
(ऽला०{€16) या अथंग्राम या अथं या अ्थंतत्व कहा जाता है । 

(उ) उपर्युक्त वाक्षय में प्रयुक्त रूपिमोसे म, वह्‌, राम, घर, पुस्तक, दे' ये 
छह (स्वतन्त्र ङपिम' अर्थात्‌ “सक्त ङ्पिम' है, क्योकि इनका अकेले या अलग या मुक्त 
या स्वतन्त्र भी प्रयोगदहो सकता है अथवा अन्य रूपिमोंके साथभी प्रयोगहो 
सकता है । जैसे भुक्त या स्वतन्त्र ङ्प से भरयोग- में चला । बहू गया । राम दौड़ा । 
घर देखा गया । पुस्तक प्रकाशित हो गयी । तु पुस्तक दे। 

अन्य ङ्पिमों के साथ मी प्रयोग- मेने उसे रामणे घरमे देखा है। पुस्तक 
फी कीमत सौ पये है} मं तुञ्ञे पुस्तक दूंगा । वहां रामघर है । 

(ऊ) लेकिन उपर्युक्त वाक्य में प्रयुक्त लरूपिमोसे ए,के,मे,ॐऊ,ग्‌, भाः ये 
छह “बद्ध ङ्पिम' है, योँकि वाक्य में इनका अकेले या अलग से या स्वतन्व या मुक्त 
प्रयोग नहीं हो सकता । सदा किसी के साथही योग में आना, इनकी महत्वपूणं 
विशेषता है । इसलिए ही इन्हें "बद्ध ङ्पिम' या "भाग ङपिम' कहते है । 

(ए) उपर्युक्त वाक्य में “राम, घर, पुस्तक" एेपे मृक्त रूपिम हैँ जो एक हृष्टि 
से संलाएं है, तौ दु्री इष्टि से एसे शब्दहँजो अथं दही व्यक्त करतेर्है। इसलिए 
इन्हें अधंतत्व या (अथं दर्शी ङ्पिम' या अथ योतक्त ख्पग्राम कहते द । उपर्युक्त वाक्य 
मे “मे, वहु" सदंनाम शब्द हँ गौर अर्थदशीं ङ्पिम' भी ह । उपर्युक्त वाक्यमे दे" 
क्रियावाचक् घातु णब्द है ओर अथंदशीं ङ्पिम' भी टै । 
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(ए) उपर्युक्त वाक्यमें ए" (को), के, मे, ॐ, ग्‌, भा' ये सव एेसे "सम्बन्धद्शों 
रूपिम' है, जिनमें अथं के होने पर भी अथ का प्राधान्य नहीं होता भौर इस कारक 
से जिनका प्रमुख कायं सम्ब्रन्ध दशन" या “व्याकरणिक कार्यं" ही महत्वपणं होता है। 
इसलिए 'सम्बन्धदर्णी रूपिमः' को “सम्बन्धतत्व' भी कहा जाता है । वसे ये व्याकरणिक 
त्व के रूपमे ही महत्वके हैँ । इम कारणसेही वाक्यमें सभी पदों का पारस्परिक 
सम्बन्ध द्शनि का महत्व का कायं सम्ब्रन्धदर्शी पिम करते हैँ । 

(7-2) ङ्पिम का वर्गोकरण- मुख्य दो आधारोंको लेकर रू्पिमके वं 
अर्थात्‌ भेद किए जाते है--(अ) रचना ओौर प्रयोग का आधार ओर (बा) अथं ओर 
कायं का आधार । 

(स) रचना ओर प्रयोग का आश्ार-इस आधार पर रूपिमके दो भेद होते 
है-(1) मृक्त रूपिम (7८९ 01076706} ओर (2) वद्ध ङपिम (8०णण 
00116706} 

(1) मुक्त रूपिम-- उन्हें मक्त रङूपिम कहते हँ जो वाक्ये अकेले या अलग 
सेयामृक्तया स्वतन्त्र रूपसे गौर अन्य क्पिमोंके साथभी प्रयोगमें अतेदहै। 
उप्यक्त वाक्य में मै, वह्‌, राम, घर, पुस्तक, दे'ये सव मृक्त र्पिमदहीर्हँ। इस 
हृष्टि से ^रामघर' भी मुक्त रू्पिमहीदहै-- वह रामघरदहै\ 

(2) बद स्विम-उन्हं बद्ध रूपिम कहते दै जो वाक्य में अकेले या अलगसे 
या मक्त या स्वतन्त्र ख्पसे प्रयोगमें आ नहीं सकते । सदा क्रिसीके साथ ही प्रयोग 
भे मतिर । इस कारणसे ही उपर्य॒क्तवाक्यमे ए (को),केऽये,ऊ,ग्‌, आ' ये सव 
वद्ध ङ्पिमर्टँ। इस हृष्टि से स्त्रीलिगसूचक्र ई' (लडकी, घोड़ी) ओर पुट्लिग वहूु- 
वचन ए (लड्के, घोडे) भाववाचक संज्ञासूचक "ता" (सुन्दरता) ये सव वद्ध ङूपिम 
है । बद्ध रूपिम को 'माबद्ध' ङ्पिम भी कहते है । बद्धे ङ्पिम प्रायः जिसके साथ 
आते हँ उक्षके साथ आते हँ उसके साथ पूर्णतया मिले रहते ह, जंघे उसे (उसको), 
लड़की, लड़के, सुन्दरता, मानवता आदि । लेक्तिन हिन्दी मे कारक विभक्ति रूपी वद्ध 
रूपिम केवल सवनाम के साथ मिलकर अतिर्हँ गौर नाके साय अलगसे जुड 
रहते ह । वास्तविक्रता यही है कि लिगसुचक्र प्रत्यय, वचनसूचकं प्रत्यय, पुरुषसूचक 
प्रत्यय, कालसूुचक्र प्रत्यय ओर कारकसूचक प्रत्यये सभी वदध ल्पिम हीह 
जिसमें एक अर्थदर्शी पिम ओर एक सम्बन्धदर्णी रूपिम मिला रहता है, उसे “युक्त 
ख्पिम' कहते है, जंमे उसको, उसे, लडकी, सुन्दरता आदि 1 कभी युक्त ङूपिम' म 
एक अ्थदर्णी रूपिम के साथ एकर से अधिक सम्बन्धदर्णी रूपिभ भिले रहते है, जपे 
दगा, दंगी, देगे, चला, चली, चले, चलता, चलती, चलते आदि । 

जिसमे एक से अधिक्र अर्थदर्शी पिमो का स्वतन्वल्पसेया सस्बन्धदर्णी 
रूपिभ के साथ मेन वना रहना है, उसे “{मिधित ङ्पिम' कहते ह, जैसे राजगृह, 
रसोईघर, डाकवर मे, महाविद्यालय से, मा-त्राप ने, वेटा-वेटी को आदि । 
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(अग) अथं ओर फायं का आधार-इस भाधारकोलेकरभी क्पिमकेदो 
भेद होते ्है--(1) अर्थदर्शी रूपिम ओर (2) सम्बन्धदर्शी रूपिम या कायत्मिक पिम । 

(1) अथंदशीं ङ्पिम-उन्हं अर्थदर्शी पिम कहते हँ जिनका स्पष्टलर्पसे 
अथं होता है ओर अथः व्यक्त करना ही जिनका प्रधान कायं होतादह। इन्हेही 
बर्थतत्व कहते हँ । इनके साय ही विचारों ओर भावों का सीधा सम्बन्ध होता है। 
संज्ञा (राम, वर, पुस्तक), सवनाम (मं, तु, वह), विशेषण (सुन्दर, कोमल, मधुर); 
क्रिया (दै, ले, चल, दौड) आदि व्याकरणिक् या प्रायोगिक दृष्टिसे महत्वपूर्णं अथं- 
दर्शी रूपिम दै ! प्रत्येक भाषा में इस्त प्रकार कै ङ्पिम बहुत अधिक । 

(2) सम्यन्धदशीं ङ्पिम या फार्यत्मिकत र्पिम-- उन्हें सम्बन्धदरी र्पिमया 
कार्यत्मिक रूपिम कहते है, जो अपने में अयं का प्राधान्य नहीं रखते ओर वाक्य में 
“सम्बन्ध दर्णंन" अथवा "व्याकरणिक कायं" की इष्टि से महत्वपूणं होते ्है। इन्हेही 
सम्बन्धतत्व या व्यारणिक्त तत्व भी कहते है । इन्हं “राययंद्योतक र्पिम' भी कटा 
जातादहै। लिंग, वचन, पुरुप, काल, कारक आदि को सुचित करने वाले प्रत्यय 
कार्यात्मकं रूपिम या कार्यंचोतक रङूपिम यः सम्बन्धदर्गी रूपिम कहलाते हैँ } ये पिम 
वाक्य में एक शब्द का सम्बन्ध दूसरे शब्द के साथ दिखाते हँ । इन ङपिमों के संयोग 
से अथंदर्णी रूपिमों मे लिग, वचन, पुरुप, काल, कारकं आदि की हृष्टि से परिवतन 
हो जाता है । इसलिए 'लडक्‌' इस अथंदर्गी रूपिम के साय “आ, ई, इरया, इर्यो, ए, 
ओों' आदि सम्बन्धदर्णी रूपिम या सम्बन्धतत्वों के संयोग से "लड़का, लडकी, लड़कियां, 
लड्कियों, लड़के, लड़कों" आदि संयुक्त ङ्पिम या खूप या पद वन जाते ह। इस ` 
कारण से ही सम्दन्धद्शी ङ्पिमों को (कायत्मिक ङपिम' (5१८००९1 006 
7९) कहना समुचित माना जाता है। इसे प्रकारके ङपिमों की घंख्या मर्यादित 
होती है 1 

'ंडीकरण' को भी आधार बनाकर ख्मिमकेदो भेद माने जातेर्है। एक 
भेद को “खंड ङ्पिस' (ऽ€९०९०॥६]) माना जाता है, जिन्हं तोड़कर अलग किया जा 
सकता है । प्रत्येक “खंड रूपिमः' वाक्य की लघुतम सार्थक इकाई होता है । इसलिए 
ऊपर जिन र्पिमों को स्पष्टकरदव्यारहै, वे सत्र खंड रूपिम हँ। 

दूसरे भेद को “अकंड ङपिम्‌' (§185९९ण6019) माना जाता है, जिनमे 
वलाघात्त (8768538), युर (70५, ९16} या सुरलहर (100००) आदि को 
स्वीकार किया जाता है! इन्दं खंडित नहीं करिया जाता दहै । स्वनिमविज्ञानमे इन्दं 
स्पष्ट कर दिया गयादहै। 

(3) उपडङ्य था क्चंङव {411071071} -- जब कभी एक से अधिक रूपिमां 
का अयं एकहोता, तवे एक ही पिम के उपर्प या संरूप होते ह । उपरूप या 
संङ्प समानार्थ होते है, जसे हिन्दीके ओं, ओ, ए, ए ओं" ये सव बद्ध रूपिम 
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समानार्थी अर्थात्‌ संज्ञामों के बहुवचन का भ्थंवोध कराने वलेैँ। ये वद्ध रूपिम 
'एक प्रकार की रचना" मे आते हैँ अर्थात ये सब ॒वहुवचनसूचक रचना में भाते ह 
जसे "ओं" (लड्कों) सभी प्रकार की संज्ञाओों के “विभक्तिसहित' वहुव चनसूचक रचना 
मे प्रयुक्त होता है, ओ' (लड़को) सम्बोधन के लिए सभी प्रकार की संज्ञागोंके 
धवि भक्तिरहित' बहुवचनसूचक रचना में प्रयुक्त होता है, "ए" (लड़के) पूल्लिग आकारान्त 
संज्ञाओं के विभक्तिरहित बहुवचनसूचक रचना में प्रयुक्त होता है, "ए" (माताएु, 
वाते, वस्तुए) बहुतसी स्त्रीलिग संज्ञाओं के विभक्तिरहित बहुवचनसूचक रचना में 
आता है। आ" (रीतिर्या, नदिर्या) इकारान्त स्त्रीलिग संज्ञाओं के विभक्तिरहित 
बहुवचनसूचक रचना मेँ आता है । ये अलग-अलग अविरोधी स्थिति में आकर परि 
पूरक वितरण मे आते दँ । इसलिए सवसे अधिक प्रयुक्त होने वाला "ओ" रूपिम ह 
ओर उसके उपरूप या संख्पर्टै-ओ, ए,एं,र्जा। 


| 
। 
| 
। 


| 
| 
। 
| 
| 
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| 
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भापा-विन्नान भापा का अध्ययन ओर विष्लेषण करते समय वाक्यविज्ञान 
के माध्यम से भाषा की सहज इकाई के रूप में वाक्य का विश्लेषण करता है । इसलिए 
भापा-विज्ञान के वैज्ञानिक हष्टिकोण के अनुसार भाषा की परिभाषा को वस्तुनिष्ठ 


। तया ओचित्यपूणं होना आवश्यक है । 


1. वाक्य को परिभाषा 
भापा-विज्ञान के वजानिक दृष्टिकोण के अनुसार भाषा की वस्तुनिष्ठ परिभाषा 


इस प्रकार दी जाती है- 


“वाक्य भाषा की एेसी सहज इकाई है, जिसमे एक या अधिक शब्द (पद) 
होते दै तथा वहु इकाई अथंकी इष्टिसे पूणं या अपणं होती है, लेक्रिन व्याकरणिक 


इष्टि से अपने विशिष्ट सन्दर्भ मे अवश्य पूणं होती है, साय ही उसमें प्रत्यक्ष या 


परोक्ष र्पसे कम से कम एक समापिका क्रिया अवश्य होती है 1" 

वाक्य कीइस परिभावासे वाक्य की कुछ महत्वपुणं विशेषताएं न्यक्त 
होती है 

(1) वाक्य भावा कौ सहज इकाई है-- मनुष्य के द्वारा भाषा का स्वाभाविक 
प्रयोग वाक्यके ल्पमें क्रियाजातादहै) जो ध्वनि भाषा का प्रूल आधार होती है, 
वह्‌ भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है । इस प्रकार की ध्वनि एक-दूसरी के साथ 
जुडकर अथंपुणं शब्दों को उत्पन्न करती है 1 शब्द अपने मूल रूप में तथा आवश्यकता- 
नुसार लिग, वचन, कालादि प्रत्ययो कै सहयोग से वाक्य मे प्रयोग करने योगय विविध 
ङ्प धारण करते है, जिन ह्पोंको वाक्य में प्रयुक्तं क्रिये जाने पर "पद" कहा जाता 
दै । इसलिए जिन्हं पद कहा जाता है. एसे "लब्द-रूप' विशिष्ट अर्थाभिव्यक्ति के लिए 
एक-दूसरे के साथ विशिष्ट क्रम से जुड़कर वाक्यका निर्माण करते है। इसप्रकार 
का वाक्य ही भाब। की सहज इक्ताई बनकर रहता है \ इस कारण ही भाषा का प्रयोग 
वाक्यके र्पमेंदही क्रिया जातादहै। | 
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ध्वनि-संयोग शब्द | शब्द-रूप = पद | पद-संयोग == वाक्य 


(क) ल्‌ +अ ड्‌ +-अ +| लडका (लक्‌) +-ए+ ने 
क्‌ + आ लड़का | (एक वचन सप्रत्ययकर्ताकारक) == | 
लड़के ने | लड्के ने नाटक 
न्‌ +आ-}-दट्‌ अ~ | नाटक -1 ° -{-° + देखा । 
कं -+-अ == नाटक | (एकवचन. अप्रत्यय कममकारक) = | (तीन पदों पर 
१ || आधारित वाक्य) 
द्‌ {ए ~+-ख्‌ == देख | देख -[-आ - ° (पुर्लिग, एकवचन ] 
सामान्य भूतकाल सूचक) =-देखा 


(ल) {नाजा [जा {° °(पु्लिगस्तरीलिग | जा।न=(तुजा॥) 
एकवचन, प्रत्यक्ष विधिकाल सूचक) । (एक पद पर आधा- 
न=जा __ रिति वाक्य) 











(2) वाक्य नें एक शब्दे (पद) या अधिक शब्द (पद) होते ह-प्रायः वाक्य 
एक से अधिक शब्द-ल्प पदो वाला होतादै। अकमक वाक्य कमस कम दो पदों 
वालाहोतादहै। उनदोपषदों मंसे एक पद कर्तां सम्बन्धीहोतादहै तो दूसरा पद 
क्रिया सम्बन्धी होता है । जेखे--“ह्वा चली" । इस द्िपदीयं वादय सें ह्वा" पद कर्ता 
सम्बन्धी है, तो "चली" क्रियापद है । सकर्मक वाक्य कम से कम तीन पदों वाला होता 
है--जंसे, “लड़के ने नाटक देखा 1' लेक्रिन कभी-कभी किसी शब्द-र्प पद के लोपसे 
एक पदीय. वाक्य वना रहता दै- जैसे, जा! यर्हां जा' यह आज्ञा्थेक वाक्य एक 
पदीय है 1 वास्तव में यहां त्‌" कतसिम्बन्धी पदका लोप होने के कारण जाः यह 
एक पदीय वाक्य बन गया है । आ|(= त्‌ आ), चलो|(=- तुम चलो), जाइए । 
(== आप जाइए) ये तीनों वाक्य एक पदीय ह, क्योकि इन वाक्यों मेँ कर्ता सम्बन्धी 
पद का लोप हआ दै 1 इस भ्रक्ार वाक्य एक पदीय या अनेक पदीय होता है । 

(3) वाक्य अथं की दृष्टि से पुणं या अयुं होता है--व्यवहारमें वाक्यका 
१५९ करते समय कभी वाक्य अथं की हष्टिसे पूणं होता दहै, तो कभी अपूणे होता 

। जंसे-- 

(अ) अर्थं की दृष्टि से पुणे वाक्य-- 

1. लड़की वहत सुन्दर है । 2. लड्के ने अपना काम क्रिया) 3. रामने 
रोटी खायी। 4. म मित्र को पत्र लिखता हुं । 5. तुम मुज्ञ मन्त्री वना सकते हो। 

इन पाचों वाक्यो में अथंकी दष्टिसे कम से कम आवश्यक पदों का प्रयोग 
हआ है । अतः ये पाचों वाक्य अथं कीहष्टिसे पूणं । 
(आ) अथं की दृष्टि से कछ अपु वाक्य-- 

1. लड़को बहुत है । 2. लड्के ने किया 1 3. रामने खायी 1! 4. म लिता 

हं।5.्मे मित्र को लिखता हूं । 6. म पत्र लिखता हं । 7. तुम मन्त्री वना सकते हो 
इन सातो वाक्यों मे अथं की पूणता की इष्टि से कम से कम आवश्यक पदों का 
प्रयोग नहीं हुआ है । अतः ये सातो वाक्य अथंकी हृष्टि से अपणं हं । यहाँ पहले वाक्य 
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मे कत पूरक विशेषणात्मक (सुन्दर) पद का प्रयोग नहीं हुजा ह । दूसरे वाक्य में कमं 
पद (काम) का प्रयोग नहीं हुभा है 1 तीसरे वाक्य मे भी कमं पद (रोटी) का प्रयोग 
नहीं हमा है । चौथे वाक्यमें भी कमं पद (पत्र) का प्रयोग नहीं हुमा है । पाँच 
वाक्य में मुख्य कमं पद (पत्र) का प्रयोग नहीं हुमा दै । छठे वाक्य मेँ गौण कर्मं पद 
(मित्र को) का प्रयोग नहीं हमा है ओौर सातवें वाक्यमेंभी गौण कमं (मृन्ञे) का 
प्रयोग नहीं हुञा है । 

(4) वाक्य व्याकरणिक दृष्टि से पणं होता है-व्याकरणिक दष्ट से वाक्य 
को पूणं होना आवश्यक होता है। इसलिए वाक्य में आवश्यक पदौ कां प्रयोग 
महत्वपूणं होता है । वाक्य में सवसे पहले क्रिया पद ओौर कर्ता पद ये दोनो महत्वभुणं 
ओर आवश्यकः पद होते हैँ । यदि वाक्य में अकर्मक क्रिया पद होता दहै, तो उसके 
साय अप्रत्यय कर्ता पद आतादै गौर आवश्यकतानुसार कलर पूरक पद भी आता है, 
जेसे--'लड़की वहत सन्दर है" । यदि वाक्य मेँ सकर्मक क्रिया पद होता है, तो उसके 
साथ कर्ता पद ओर कमं पद आतादहै, जैसे लड़के ने अपना काम किया'। !राम 
ने रोटी खायी' । यदि वाक्य मेँ द्विकर्मक क्रिया पद होता है, तो उसके साथ सप्रत्यय 
गौण कर्मं पद जीर अप्रत्यय मुख्य कमं पद आता है, जसे-- मे मित्र को पत्र लिखता 
हं" । यदि वाक्य में क्मपुरकत क्रिया पद होता है, तो उसके साथ सम्रत्यय कमं पद 
ओर कर्मपूरक पद आता है, जैसे--^तुम मुज्ञ मन्त्री बना सक्ते हो'। इस प्रकार 
वाक्य का व्याकरणिकं इष्टि से पूणं होना आवश्यक होता हैँ 1 

(5) वाक्य कभी-कभी विशिष्ठ सन्दभं में ्याकरणिक दृष्टि से दरुणं होताहै-- 
जव व्यवहार चँ वाक्य के सभी आवश्यक शब्दरूप पदो का प्रयोग करने के वदते कुछ 
ही पदों का प्रयोग होता है ओर कुछ पदों का लोप करिया जाता है, तव संदभं विशेष 
के आधार पर लुप्त पदों को समश्च लिया जाता है ओर वाक्य व्याकरणिक दृष्टि से 
पूणं हो जाता है । इस प्रकार की स्थिति में वाक्य विशिष्ट सन्दभं में ही व्याकरणिक 
ष्टि से पूणं होता है  जंसे-- 

उज्ज्वल- सुनीत ने गाना गाया ? 

राहुल- ह । 

उज्ज्वल-ओर तुमने ? 

राहुल-- नहं । अव जाऊ ? 

उज्ज्वल-जा । 

यहाँ णहा ।, ओर तुमने ?", “नहीं 1", “अव जाॐ.?' ओर “जा ।' ये सभो 
वाक्य विशिष्ट संदभं में ही रणं है, क्योकि यहाँ सन्द विशेष को समन्ञ में ले जाने 


प्रर ज्ञात होता है कि श्ुनीत ने गाना गाया} इस पूणं वाक्य का संक्षेप हैहा 1 


हमने गाना गाया ?' इस भणं वाक्य का संक्षेप है--“जौर तुमने ?', मेने गाना नहीं 
माया 1* इस पूर्णं वाक्य का संक्षेप है--^तहीं ।' “अव म जाढं ?' इस पूणं वाक्य का 
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संक्षेप है-- "अव जाॐं?' ओर तुजा)" इस पृणं वाक्य का संक्षेप है--"जा।' इस 
भकार यहाँ पाँचों वाक्य व्याकरणिक दृष्टि से विशिष्ट सन्दभमेहीपृणंरह। 

(6) बाक्यमें प्रत्यक्षया परोक्ष खू्पसे कमते कम एक समापिका क्रिया 
अवश्य होती है--वाक्यमें कमसे कम एक समापिका क्रिया होती टै, जिससे किसी 
काये का होना धूचित होतारहै। कभी-कभी वाक्य में एक से अधिक भी समापिका 
क्रियाएं होती द । जसे- 

(अ) सुनीत ने गाना गायः । (एक समापिका क्रिया) 

(ब) राहुल ने का कि उज्ज्वल अ जायेगा । (दो समापिका क्रिया) 

(कर) सुनीत गाना गाता है, उज्ज्वल पुस्तक पदता है ओर राहुल खेल खेलता 
है । (तीन समापिका क्रिया) 

यहाँ (अ) वाक्य सरल वाक्य" है, (व) वाक्य मित्र वाक्य है ओर (क) वाक्य 
संयुक्त वाक्य है । इन तीनों वाक्यों मे प्रत्यक्ष रूपसे समापिका क्रिया का अस्तित्व 
है, लेकिन कभी वाक्यम परोन्न रूपे समापिका दरिया का अस्तित्त्र वना रहता 
टै । जसे, 

सुनीत-उज्ञ्वल ने "गोदान" उपन्यास पढ़ा है । 

राहुल- ओर तुमने 

यहां ओर तुमने ?' इस प्रष्नार्थक सरल वाक्य में पढ़ा है' इस समापिका 
क्रिया का अस्तित्व परोक्ष (अप्रत्यक्ष) रूप से टै-“ओर तुमने “गोदान उपन्यास 
पड़ा दे?" 

इस प्रकार वाक्यम प्रत्यक्षया परोक्ष र्पसे समापिका क्रिषाहोतीहीदहै। 
स्पष्टहै करि भाषा विज्ञान क वंज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार वाक्य उपर्युक्त छः 
विश्चेपताओं से युक्त होता दै, जिससे उसका विशिष्ट स्वरूप वना रहता है । अथं की 
दृष्टि से वाक्य का अ्ंपुणं होना आवश्यक होता है, तो व्याकरण की इष्टि से वाक्य 
का व्याकरणिक अनुरूपता पर आधारित होना आवश्यक होता ह 

2. वाक्य ने पद-चिन्यास को विशेबतापं 

पद-विन्यास अर्थात्‌ पद-स्थापन के आधार पर ही वाक्य की रचना हो जाती 
है । इसके लिए पद-विन्यास की दो महत्वपूणं विशेषताएं बहत उपयोगी होती ह । 
वाक्य की रचना के लिए पद-विन्यास की दो महत्वपुणं विशेषतागों मे से एके वहत 
उपयोगी विशेषता है चयन" अर्थात्‌ पद दयन' ओर दूसरी बहुत उपयोगी विशेषता 
दै “कन' अर्थात्‌ "पद-क्म' । 

(1) चयन अर्थात्‌ पद-चयन- वाक्य-रचना के लिए सववंप्रथमं अथं तवा 
ङप' दोनों दृष्टयो से योग्य पद का चयन करना आवश्यक होलादहै, जो वाक्यम 
पद-विन्यास की पहली महत्वपृणं विशेवता हे । 

(अ) अथं की हृष्टि से योग्यं पद का चयन 
वाक्य-रचना के लिए जिस पद का उपयोगं करना होता है, उसमें “साधकता 
क्रा होना बहुत आवश्यक है । भाषा का प्रयोगकर्ता वाक्य से जिस अथं की अभिव्यक्ति 
च्च चाटना ॐ ~) -¶त > = “1 0 त चग उरस्तः आचपयकव >ोतां 
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है । अथं के मूल में जो प्रसंगानुकरूल भाव होता है, उसका बोध कराने की “योग्यता 
(क्षमता) भी जिस “सार्थक पद' में होती है, उसी का चयन करना आवश्यक होता है । 
इस प्रकार का “सार्थक पद" अपेक्षित अ्थं-वोध तथा भाव-वोध कराने ओर करा लेने 
को (आकांक्षा अर्थात्‌ इच्छ" को पूरा करने में सफल हो जाताटहै। इसप्रकार 
'साथकता', योग्यता" ओर “आक्तक्षाः को ध्यान में रखकर वाक्य-रचना के लिए 
सायक पद का चयन' करना आवश्यक होता है । जैसे- 

“अवला की रक्षा करना पुरुष का धमं है 1" 

यहां अवला' पद (गब्द) का अथं है-स्वयं का रक्षण करनेमें असमर्थं 
वलहीन स्त्री । ओौर ्ुरुष' पद (ब्द) का अथं है--अपने साथ ओरों काभी रक्षण 
करने मे समथं पौटप सम्पन्न मदं । वसे स्त्री" अर्थं-वाचक अनेक पद हँ- नार, रमणी, 
कामिनी, अवला आदि । लेकिन इन पदों में अथं की दृष्टि से सुक्ष्म अन्तर है । नार 
पद मे 'नर' (पुर्व) की संगिनी होने का भराव जधिक दहै; ^रमणी' पदमे पुरूष कौ 
रमाने का भाव अधिकैः 'कामिनी' पदमे पुरूष को काम-प्रवृत्त कराने काभाव 
अधिक है तो अवला' पद में असमर्थता का भाव अधिक है। इसलिए यहां 'रक्ष्य-रक्षकः 
भाव-सम्बन्ध को च्यान में रखकर अबला ओर "पुरषः इन साधकं पदों का चयन 
अपेक्षित वाक्य-रचना के लिए हृ है । 

(आ) र्पन्ती इष्टि से योग्य पद का चयन 

वाक्य-रचना के लिए सा्थंक पद' का चयन करने के वाद उसे व्याकरणक 
अनुरूपता प्रदान की जाती है, जिससे वाक्य में प्रयुक्त पदों का वाक्या्थ-सुचक “अन्वयः 
वना रहता है ! वाक्य मे पदों के इस प्रकार के अन्वयको ही पदों को अन्विति या 
पदों की उ्धाकरणिक्त अनुर्पता या पदों की व्याकरणक एकरूपता कटा जाता है । 

वाक्य कै मुख्य दो अंग होते है उदेश्य ओौर विधेय । वाक्य में जिसके विषय 
मे विधान करिया जाता है, उसे सूचित करने वाले पद को “उहेश्य' कटा जाता है ओर 
उदेश्य के विषय में किये गये विधान को सूचित करने वाले पदको “विधेयः कटा 
जाता है । "उदेश्य" एक पद के खूप में भी हो सकता है ओर विस्तारित रूप मं अर्थात्‌ 
एक से अधिक “पद-समूह्‌" के रूपमे भी होता है । प्रायः “उदेश्य' वाक्य का कर्ता 
होता है। "विधेय" भी एक पदके रूपमे या "पदसमूह" के रूपमे होता है, जिसमें 
“कर्म-पद' का भी समावेश होता है 1 प्रायः "विधेय" वाक्य की क्रिया होता है । जसे-- 








उदे्य-विस्तार उदेश्य | विधेय-विस्तार|दिधेय 
(क) लड़का | चलता है । 
(ख) गायकः सुनीत | मधुर गीत गाता दहै । 
(ग) अपने त्रिय उज्ज्वल ने | उपन्यास की पुस्तक पदी । 


_ (घ) चिलाड़ी राहुल ने / अपने दोस्तो को मदानमे बुलाया __ 
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वाक्य में उदेश्य ओर विधेय से सम्बन्धित पदों मं लिंग, वचन, पुरूष, कारक, 
काल आदि के आधार पर अन्विति वनी रहती है । अतः जिस साथेक पद' का वाक्य 
रचना के लिए चयन करिया जाता है, उसका अन्विति के अनुकूल होना भी आवश्यक 
है । तभी उस पद में अथं तथा अन्विति की भी योग्यता मिलेगी । ज॑से-- 

(अ) लडका" यह्‌ पुस्लिग, एकवचन, अन्य पुरुप, अविकृत रूप है, जो अप्रत्यय 
कतकिारक या अप्रत्यय कर्मकारक के लिए उपयोगी हे । 

(आ) (लङ्के' यह पुरल्लिग, वहुवचन, अन्य पुरुष, विकृत रूप है जो अप्रत्यय 
करतकिारक या अप्रत्यय कर्मकारक के लिए उपयोभी है । 

(इ) “ल्के ने" यह पल्लिग, एकवचन, अन्य पुरुष, विक्त, विभक्ति राहत 

कर रूप है, जो सप्रत्यय कर्ताकारक के लिए उपयोगी है। 

(ई) "स्तक ' यह स्त्री लिग, एकवचन, अन्य पुरुष, अविकृत रूप है, जो अप्रत्यय 
कमंकारकं के लिए उपयोगी है या अप्रत्यय कर्ताकारकं के लिए 
उपयोगी है । 

(उ) “चलता है" यह पुस्लिग, एकवचन, अन्य पुरुष, वतमान काल सूचक रूप 
टै, जो पुल्लिग, एकवचन, मध्यम पुष या अन्य पुरुष अप्रत्यय 
कर्ताकारक के लिए उपयोगी है । 

(ॐ) "चलते ह" यह पुल्लिग, बहुवचन, अन्य पुखष, वतमान काल सूचक रूप 
है, जो प्ल्लिग, वहुवचन, उत्तम पुरुष या अन्य पुरुष अप्रत्यय 
कतकरारक के लिए उपयोगी है । 

(ए) देखा" यह पल्लिग, एकवचन, अन्य पुरुष, भूतकाल सूचक रूपै, जो 
पुल्लिग, एकवचन, अन्य पुरुष, अप्रत्यय कमेकारक कै लिए 
उपयोगी ह । 

(ए) देखे" यह पुल्लिग, एकवचन, अन्य पुरुष, भूतकाल-सुचक ङ्प है, जो 
पुल्लिग, वहुवचन, अन्य पुष अप्रत्यय कर्मकारक के लिए 
उपयोगी है । 

(ओ) "पटी" यह्‌ स्वीलिग, एकवचन, अन्य पुरेष, भूतकाल सूचक ङ्प है, जो 
स्त्रीलिग, एकवचन, अन्य पुरुष, अप्रत्यय कंकारक कै लिए 
उपयोगी है । 

(आओ) भमन" यह पुल्लिग या स्त्रीलिग, एकवचन, उत्तम पुरूष, विभक्ति सहित 
रूप है, जो पुल्लिग या स्त्रीलिंग, एकवचन, उत्तम पुरुष, सप्रत्यय 
कतकरिारक के लिए उपयोगी दह) 

उपर्युक्त व्याकरणिक योग्यताधारक पदों में से वाक्यमें पदान्विति के अनुकरुल 

सार्थक पदों के चयन के आधार पर वाक्य इस प्रकार बनाये जा सक्ते हं 

(1) लड़का चलता है । (2) लड़के चलते है । (3) मैने लड़का देखा । 

(4) मैने लडके देखे । (5) लड़के ने पुस्तक पढ़ी । (6) मैने पुस्तक पदी । 
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इस प्रकार वाक्य मेँ प्रयुक्त करने के लिए पद की सार्थकता जितनी महत्व को 
होती हे उतनी ही उची लिग, वचन, पुर, कारक, काल आदि के अनुक्रुल अन्विति 
अर्थात्‌ व्याकरणिक अनुरूपता भी महत्व होती है । अतः वाक्य-रचना के लिए अथं 
तथा ख्पकी दृष्टि से योग्य पद का चयन आवश्यक होता दै । 

(इ) ऋम अर्थात्‌ पद-क्रम 

वाक्य मे एक-एक पद क्रम से रखा जाता है, जिसके परिणामस्वहप वाक्यां 
का बोध कराने में वाक्य समर्थंहो जाता है । वाक्य में एक-एक पदकोक्रमसे रखा 
जाने को ही "पद-क्रम' कटा जाता है, जो वाक्य में पद-विन्यास की दूसरी महत्वपूणं 
विशेषता है | ~ 

जिन भाषागों को “अयोगात्मक भाषाएं कहा जाता है, , उनके वाक्य में 
निश्चित वाक्यां की अभिव्यक्ति के लिए पद का क्रम वहत महत्व काहोताहै। यदि 
अयोगात्मक भाषाओं के वाक्यमें पद के क्रम में परिवतंन कर दिया गया तो वाक्यार्थं 
मे भी परिवर्तन हो जातादहै, क्योकि अयोगात्मक वाक्यम विशिष्ट अर्थं सूचक 
सम्बन्ध तत्व का कार्यं पद का विशिष्ट स्थान क्रम ही करता है। जेसे--अयोगात्मक 
चीनी भाषा के वाक्यम पद का विशिष्ट स्थान-क्रम ही विशिष्ट अथं सुचक सम्बन्ध 
तत्व का कायं करता है- 


चीनी भाषा का अयोगात्मक वाक्य हिन्दी भाषा में अनुवाद 
(क) पा ताङ्शेन == पामारताहै शेन कोपा शेन को मारताह। 
(ख) शेन ताड पा == शेन मारतादैपा कोशेन पाको मारताटहै। 


यहा (क) वाक्य में पहले स्थान-क्रम का भा" पद कर्ता का कायं कर रहा है, 
तो (ख) वाक्य मेँ अन्तिस स्थान~क्रम का “पा पद सप्रत्यय कमं का कायं कर रहा ट । 

(क) वाक्य मे अन्तिम स्थान-क्रम का शेन" पद सप्रत्यय कमं का कायं कर 
रहा है, तो (ख) वाक्य में पहले स्थान-क्रम का शन" पद कर्ता का कायं कर रहा है । 
इस प्रकार अयोगात्मक भावा के वाक्य में निर्चित वाक्याथं की अभिव्यक्तिके लिए 
प्रत्येक पद का स्थान-क्रम बहुत महत्व का होता है । 

योगात्मक भाषाओं मंसे अंग्रेजी भाषा के वाक्यम भी पद पद का निश्चित 
स्थान-क्रम होता है 1 इसलिए अंग्रेजी भाषा के वाक्य में पद के स्थान-क्रम-परिवतेन 
से वाक्यार्थं मे भी परिवतंन हो जाता है ! जैसे- 

कर्ता च्छिया कमं 
(५, 
(च) 1<थ72 [ता1ल्तं 8४809 == राम ने मारा रावण को = राम ने रावण 
| को मारा। 
(छ) 2५298 14116 [र2=-रावण ने मारा राम को रावण ने राम 


को मारा) 
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यहाँ (च) वाक्य में पहले स्थान-क्रम का “1२27718 यह्‌ पद कर्ता का कायं कर 
रहा दहै, तो (छ) वाक्य में अन्तिम स्थान-क्रम का 2718" यह्‌ पद सप्रत्यय कर्मं का 
कायं कर रहादहै। 

(च) वाक्य में अन्तिम स्थान-क्रम का (र२२५२०४' यह पद सप्रत्यय कमंका 
कायं कर रहादै, तो 

(छ) वाक्य में पहले स्यान-क्रम का 1२88118" यह पद कर्ता का कायं कर 
रहा है । इस प्रकार योगात्मक भाषा के वाक्य में भी निश्चित वाक्याथं की अभिव्यक्ति 
के लिए प्रत्येक पद का स्थान-क्रम महत्व काहोतादै। अंग्रेजी भाषाके वाक्यम 
पहले कर्ता, वाद में क्रिया जौर अन्त में कमं पद आतादहै। 

हिन्दी भाषा योगात्मक भाषा है, जिसके वाक्य में भिन्न-भिन्न प्रत्यय अलग- 
अलग अरथंसूचक , सम्बन्ध तत्र करा कायं करते हैँ 1 फिर भी हिन्दी भाषा के वाक्यमें 
पदों के स्थान-करम में परिवतंन करने से अथं परिवतंन नहीं हौ जाता । जेसे--“राम 
ने रावण को मारा|'या ^रावण को मारा रामने|्या भमारारामने रावण को 1' 

लेकिन हिन्दी भाषा के वाक्य मे पदों के स्थान-क्रममें परिवतंन होनेसे 
वाक्याथं सहज समक्ष में नहीं आ पाता । वाक्यार्थं सहज समक्ष में आ जाय, इसलिए 
हिन्दी भाषा के वाक्य में पहला स्थान कर्ता पदका होतादहै, दघरा स्थान कमं 
(सकमंक क्रिया के साध) पद का होता है ओर अन्तिम स्थान क्रिया पद क्रा होता हे। 
साथ ही साथ विशेषण पद का स्थान विशेष्य पद के पहले होता है ओर क्रिया-विशेषण 
पद का स्थान क्रिया पद के पहले वाक्यमे कहीं भीहोतादै । जंसे--“रामने दुष्ट 
रावण को युद्ध में वाण से मारा)" इस योगात्मक वाक्य में “राम ने" कर्ता पद दै, जिसे 
वाक्य के आरम्भ में स्थान-क्रम दिया गयादहै, ^रावण को कमं पदै जिसे कर्ता पद 
के वाद स्थान-क्रम दिया गयादहै ओर मारा" त्रिया पद रहै, जिसे वाक्य के अन्तमं 
स्थान दिया गया है 1 "दुष्ट" विशेषण पद है, जिसे विशेष्य पद ^रावण' के पहले स्थान 
क्रम दिया गयादहै। थुद्ध मे" स्थानसूचक क्रिया-विशेषण पद कोओौर श्नाणसे 
साधन सूचक क्रिया-विशेषण पद को क्रिया पद के पहले स्थान-क्रम दिया गयादहै। इस 
भकार हिन्दी भाषाके वाक्य में सहज अ्थे-बोध होने के लिए निचित पदक्रम 
महत्व का है। 

स्पष्ट है फ्रि "चयन" तथा क्रम" वाक्यम पद-विन्यास्च की दो महृत्वपूणं 
विशेषताएं ह । 

3. वाक्य के प्रकार 

क्रिया, भाव या अथं, रचना ओौर आकृति इन चार आघारं को लेकर वाक्य 
के प्रकार अर्थात्‌ भेद किए जाते हँ । 

(1) क्रिया के आघार पर वाक्य के भ्रकार--वाक्य में क्रिया.का अस्तित्व 
कभी प्रत्यक्ष रूप से वना रहता है, तो कभी परोक्ष र्पसे बना रहता ह । इसलिए 
जिस वाक्य में प्रत्यक्ष रूप मे क्रिया का अस्तित्व बना रहता हँ, उसे 'क्रियाधुक्त वाक्य 
कहा जाता है भौर जिस वाक्यमें परोक्ष ल्पसे क्रिया का अस्तित्व वना रहता है, 
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उसे "क्रियारहित वाक्य" कहा जाता है । इस प्रकार क्रिया के आधार पर वाक्यकेदो 
प्रकार किये जाते है-(क) क्रियायुक्त वाक्य, (ख) क्रियारहित वाक्य । 

(क) क्रियायुक्त वाक्य-- प्रायः एेसे ही वाक्यका प्रयोग किया जाता है, जिसमें 
प्रत्यक्ष ङ्प से क्रिया का अस्तित्व वना रहता है। जंसे- लड़का चलता है। लडकी 
पुस्तक पद्ती हे \ सुनीत ने गाया गाया । उज्ज्वल शक्कर लाया । राहुल चेल खेलेगा । 

(ख) क्रियारहित वाक्य- कभी एेसेभी वाक्य का प्रयोग होता है, जिक्षमें 
परोक्ष कल्पसे क्रिया का अस्तित्व वना रहता है। जसे ~ प्रश्नोत्तरात्मक वाक्यों में 
प्रायः परोक्ष कर्पसेही क्रिया का अस्तित्व बना रहता टै- 

उज्ज्वल- सुनीत ने गाना गाया, पर तुमने ? 

राहुल- मेने भी । १ 

उज्ज्वल-कल तुम कहां थे ? 

राहल- घर पर । 

इस प्रकार यहाँ पर तुमने ?", मेने भी ।, “घर पर।' ये तीनों भी ^क्रिया- 
रहित वाव्य' हैँ । क्योकि पर तुमने ?' इस क्रियारहित वाक्य मे गाया! इस क्रिया 
का अस्तित्व परोक्ष र्पसेहै। मेने भी।' इस क्रियारहित वाक्य में भी गाया! इस 
क्रिया का अस्तित्व परोक्षखरू्पसे है । “वर पर ।' इस क्रियारहित वाक्य में “ा' इस 
क्रिया का अस्तित्व परोक्षरूपसेहीदटै। 

विशिष्ट भावावेग में उच्चारित एक शब्द भी प्रायः क्रियारहित वाक्य होते 
1 जेसे--भय के भावावेग मे उच्चारित श्रुकम्प 1, आग 1, सर्पि 1, शेर !' 
शब्द भी क्रियारहित वाक्यहीरैँ। क्योकि यहां शश्रकस्प !* इस एक शब्दीय (एक 
पदीय) वाक्य में हुजा' या हो रहादहै' इस क्रिा का अस्तित्व परोक्षरूपसेहे। 
"आग ! इस एक शब्दीय वाक्य मे 'लगी' इस क्रिया का अस्तित्व परोक्ष रूप से है। 
ग या शेर एक शब्दीय वाक्यम आ गया' इस क्रिया का अस्तित्व परोक्ष 
ङ्प । 

५ से शी्वंक भी क्रियारहित वाक्य ही होते है । जैसे--गोदानः यह्‌ शीषंक 
एक णब्दीय वाक्य “क्रियारहित वाक्य" हीदहै1 क्योकि यहां करना है ।' (गोदान 
करना है }) यह्‌ क्रिया परोक्ष रूप से है । बड़ घर की बहु' यह शीषंक भी क्रियारहित 
वाक्य द । क्योकि यहाँ होती है (बड़ घर की बहु एेसी ही होती है 1) क्रिया परोक्ष 
र्पसे है। 
श्रायः लोकोक्तियां (मुहावरे ओर कहावतें) क्रियारहित वाक्य होती है । जेसे- 
जिसकी लाठी उसकी भैस, जसी करनी वसी भरनी, हाथीके दात ानेके ओर 
दिखाने ठे ओौर । 

काव्य-भाषा मे “क्रियारहित वाक्य का बहुत प्रयोग होता है। जंसे-कवि 
निराला ने निम्नलिखित काव्य-पक्तियों में क्रियारहित वाक्यों का प्रयोग किया है- 

(तुम तंग हिमालय ण ग (यहां 'हो' क्रिया परोक्ष रूप से है।) 

जीर मे चंचल गति सुर-सरिता' (यहां हः क्रिया परोक्ष रूप से है 1) 
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इस प्रकार व्यवहार में क्रियारहित वाक्य भी प्रयुक्त होता रहता है । क्रिया- 
रहित वाक्य को चुप्तपद वाक्य' भी कटा जाता है । 
(2) भाव या, मयं के आघार पर वाक्य के प्रकार--भाव या अथं के गाधार 
को लेकर ब्राक्य के आठ प्रकार किये जाते है-- | 
(अ) विधाना वाक्य-राहुल दौडता है । उज्ज्वल पुस्तक पठता है । 
सुनीत वंठा है । 
(आ) निपेधाथंक वाक्य--राहुल नहीं दौडता । उज्ज्वल पुस्तक नहीं पदता । 
„ सुनीत नहीं वेठा । 
(इ) आज्ञा्थंक वाक्य-- राहुल दौड़ । उज्ज्वल पुस्तक पढ़ो 1 सुनीत वैठो । 
(ई) प्रश्टा्थंक वाक्य--राहुल दौड़ता है ? उज्ज्वल पुस्तक पदता है ? सुनीत 


वेठाहै? 
(उ) विस्मयाथंक वाक्य-- राहुल दौडता है ! उज्ज्वल पुस्तक पढ़ता है ! 
सुनीत वेठा है ! | 


(ऊ) सदेहाथंक वाक्य--शायद राहुल दौडता है । उज्ज्वल पुस्तक पटृता 
होगा । कचाचित्‌ सुनीत वडा है । 

(ए) इच्छाथंक वाक्य--राहुल, उज्ज्जल, सुनीत, तुम्हारा कल्याण हो । 

(ए) संकेताथेक वाक्य--यदि राहुल दौडता, तो उज्ज्वल ओर सुनीत भी 
दौड़ते 1 यदि तुम अच्छी तरह पोगे, तो अवश्य उत्तीणं हो जाभओोगे । 

(3) रचना के आघार पर वाक्य के प्रकार-रचना के आधार पर वाक्य के 

मुख्य तीन प्रकार कयि जाते है-(च) सरल वाक्य या साधारण वाक्य, (छ) मिश्र 

वाक्य, ओौर (ज) संयुक्त वाक्य । 

(च) सरल दाक्य या साधारण वाक्--जिस वाक्य मे एक उदेश्य ओर एक 
विधेय अर्थात्‌ एक कर्ता व एक समापिका क्रिया होती है उसे “सरल वाक्य या 
साधारण वाक्य कहते ह । जसे- लडका चला । यहाँ "लड़का" वाक्य का उदेश्य ओौर 
कर्ता भी है । 'चला' वाक्य का विधेय अर्थात्‌ वाक्य की क्रिया है । “चलः यहु अकर्मक 
क्रिया होने के कारण (लड़का चला ।' यह्‌ (अकभेक्ीय सरल वाक्य" हे } 

जव वाक्य मेँ अकर्मक अधुणं क्रिया" होती दै, तव “कलर धुरक अकतसंौय सरलं 
वाक्य' की रचना होती है । जंसे- लड़की सुन्दर दै 1 यहा शुन्दर' कत्र पूरक पद है । 

जव वाक्य मे “एक कर्मक क्रिया" होती है, तव “एकं कर्मक्ीयं खरल वाक्य 
की रचना होती है । जेसे- लडकी ने पुस्तक पढ़ी । यहाँ "पुस्तक" एक कर्मंपद है । 

जव वाक्य में “एक कर्मक अपु्णं क्रिया" होती है, तव॒ नर्जपुरक एर कर्लकीय 
सरल वाक्य" की रचना होती टै । जंसे- लडकी ने पुस्तक को उपयोगी माना ! यहाँ 
(पयोगी' कमंपूरक पद है । 
जव वाक्यमें िकर्भक क्रिया होती है, तव “ह्विकर्मष्लीय खरल वाक्य की 





 ॥ 
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रचना होती टै । जेस्े--लड़की ने लड़के को फूल दिया । यर्हां "लड्के को गौण कमं 


पद है ओर फूल" मूख्य कमं पद है । 


(छ) भिश्च बाक्य- जिस वाक्य में एक मुख्य वाक्य या प्रधान वाक्य होताः 


है ओर उसके साथ एक या अधिक आधित उपवाक्य होते है, “मिभ वाक्य कहते है । 
जसे-- “मै चाहता हँ कि मेरा वेटा डँक्टर वन जाय ।'" इस मिश्च.वाक्य में “म चाहता 
हं ।' यह प्रधान उपवाक्यदटहै आर किमेरावेटा डक्टर वन जाय ।' यह्‌ आधित 
उपवाक्य है, जो प्रधान वाक्य का कमं है । “यह वही लडकी है, जो वहत सुन्दर है 1“ 
इस मिश्र वाक्य में यह वही लड़की है ।' यह प्रधान वाक्यदटै ओर जो बहुतः गुन्दर 
है 1" यह्‌ आश्रित उपवाक्य है, जो लड़की" की विशेषता ताने वाला विशेषण 
उपवाक्य हैँ । 

ज) अयुक्त वाक्य- जिस वाक्यमें एक से अधिक प्रधान उपवाक्य होते ह, 
उसे “संथुक्त वाक्य कहते हँ । जंसे-- "राहुल आ गया, उज्ज्वल आ गया गौर सुनीत 
भी आ गया 1 यहाँ तीनों वाक्य प्रधान उपवाक्य है, इसलिए यह संयुक्त वाक्य" है । 

(4) आछ्ति के आघार पर वाक्य क्ते प्रकार-अआ्ृति को आधार बनाकर 
वाक्य के युख्य दो प्रकार किये जाते (ट) अयोगात्मक वाक्य ओर (ठ) योगात्मक 
वाक्य । यहां (आक्रति का सम्बन्ध “सम्बन्ध तत्व' के साथ है । 

(ढ) अयोगात्सक्त बाक्य- जिस वाक्य मे केवल अथेतत्व की प्रधानताके 
कारण निश्चित वाक्यां की अभिव्यक्ति की दुष्टि से अपनेमूल रूप मेही प्रत्येक शब्द 
का (पद का) स्थान-क्रम ही सम्बन्ध तत्व कायं करता है, उसे अयोगात्मक् वाक्य 
कहते हैँ । अयोगात्सक वाक्यम जो मूल अर्थात्‌ प्रकृत शब्दों का जो स्थान-क्रम होता 
है, उसमें परिवतंन कर दिया गया तो वाक्यां मे भी परिवतन हो जाताहै। इस 
प्रकार की वास्तविकता को स्पष्ट करने के लिए अयोगात्मक चीनी भाषा के वाक्यका 
उदाहरण दिया जा सकता है । 

(अ) पा ताङ्‌ शेन'==पा मारतादहै शेन को-पाशेन को मारतारहै। 

(आ) शशेन ताड पा" == शेन भारता दै पा कोशेन पाको मारताहै। 

यहा अयोगात्मक्त वाक्य (अ) में जो शब्दों (पदों) का विशिष्ट स्थान-क्रम जिस 
वाक्यां के साथ सम्बन्ध रखता है, उसी वाक्याथं मे अयोगात्मक वाक्य (आ) में 
परिव्तंन हृ है, क्योंकि अयोगात्मक वाक्य (आ) में शब्दो (पदों) के स्थान-क्रम मेः 
परिवर्तन हृ है । इस प्रकार अथोगात्मक वाक्य में अन्य किसी भी प्रकारके प्रत्यय 
के बिना केवल शब्द (पद) का स्थान-क्रम ही सम्बन्ध तत्व का महत्वपूणं कायं 
करत! हे । 

उपर्युक्त अयोयात्मक वाक्य (अ) में खा" (शब्द या पद). पहले स्थान-क्रम पर 
कर्ता का अथेसूचक है तो अयोगात्मक वाक्य (अ) मे अन्तिम स्थान-क्रम पर सप्रत्यय 
कमं का अथसुचक है । इसके विरुद्ध अयोगात्मक वाक्य (अ) में "शेन" (शब्द या पद) 
अन्तिम स्यान-क्रम पर सप्रत्यय कमं का अथं सूचक है, तो अयोगात्मक वाक्य (आ) में 


क 
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पटले स्थान-क्रम पर कर्तां का अथं सूचक है । स्पष्ट है कि शब्द (पद) के स्थान-क्रम 
मे परिवतंन होने से अथं-परिवतंन भी हो जाता है, जो अयोगात्मक वाक्य की प्रधान 
विशेषता है । 


(ठ) योगात्मक वाक्य--जिस वाक्य में निर्चित वाक्याथं की अभिव्यक्तिकौ 
दृष्टि से अथं तत्व ओर सम्बन्ध के समन्वय (योग) पर आधारित पद-क्रम महत्व का 
कायं करता है, उसे योगात्मक वाक्य कहते हँ । 


योगात्मक वाक्य मेँ लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल आदि से सम्बन्धित अथं- 
सूचक भिन्न-भिन्न प्रत्यय सम्बन्ध तत्व के रूप में मुल शब्द (पद) के साथ जुड़े रहते ह 
जिससे मूल शब्द के रूप मं कुछ परिवतंन होकर उसका परिवत्तित अर्थात्‌ विकृत रूप 
भी बन जाता है । योगात्मक वाक्य में कभी-कभी शब्द (पद) के साथ शून्य सम्बन्ध 
तत्व भी होता है । 

योगात्मक वाक्य की तीन प्रकार की विशिष्ट स्थितियों को ध्यान में रखकर 
उसके तीन प्रकार माने जाते टै- (ठ-1) अश्लिष्टं योगात्मक वाक्य, (ठ-2 ) श्लिष्ट 
योगात्मक वाक्य, ओर (ठ-3) प्रषिलिष्ट योगात्मक वाक्य । 

(1) अश्लिष्ट योगात्म वाक्य-जिस योगात्मक वाक्य में अथं तत्व के साध 
सम्बन्ध तत्व के रूप में विभक्ति प्रत्ययो के अलावा अन्य प्रत्ययो की प्रधानता होती 
है, उसे अश्लिष्ट योगात्मकत वाक्य' कहते ह । जेसे, "गाये, घोड़ी तथा वैल, डे 1 यह्‌ 
हिन्दी भाषा का .अश्लिष्ट योगात्मक वाक्य' है, वकयोकि इसमे अथं तत्व के साय 
सम्बन्ध तत्व के ख्पमे विभक्ति प्रत्ययों के अलावा अन्य प्रत्ययो की प्रघानता इस 
प्रकार है- 


गाय (अथं तत्व == मुल शब्द) ¬+- एं (वहुवचन प्रत्यय) == गाये (पद) 


घोड़ (अथं तत्व== ,, )--ई (स्त्रीलिग प्रत्यय) घोड़ी (पद) 
वेन ( , == +, ) ~° (बहुवचन प्रत्यय) वल (पद) 
दौड ८( , == धातु )~+ए (पु््लिग, वहुवचन, अन्य पुरुष, 


सामान्य भ्रूतकाल प्रत्यय) == दौड़े (पद) 

इस प्रकार यहाँ अर्थंतत्व के साथ सम्बन्ध तत्व के ङ्प में लग, वचन, पुरु 

तथा काल से सम्बन्धित प्रत्ययो की प्रधानता टै। इसलिए यह्‌ “अशिलब्ट योग्रात्लक्त 
वाव्य' टै । 

(2) श्लिष्ट योगात्मकू वाक्य-जिस योगात्सके वाक्य में अ्थंतत्व के साध 
सम्बन्ध तत्वके रूप में विभक्ति प्रत्ययों की प्रधानता होती है, उसे "इलब्ट योगात्नकत 
वाक्य" कहते ह । जसे, “रामने रावणक्तो बाण से युद्ध मे मारा ।'' यह्‌ हिन्दी भाषा 
का श्लिष्ट योगात्मक वाक्य" है, वयोकि इसमें अर्थतत्व के साथ सम्बन्ध तत्व के 
खूप मे विभक्ति भ्रत्ययों की प्रधानता इस प्रकार है- 
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राम (अ्थंतत्व “= मूल शब्द) -{- ने [सप्रत्यय कर्ता सूचक कारक (विभक्ति) 
प्रत्यय | == राम ने (पद) 


रावण ({ +, == ,, )~को [सप्रत्यय कमं सूचक कारक (विभक्ति) 
प्रत्यय | == रावण को (पद) 
वाण ( ,» == ,, )-+से [साधन-सुचक करण कारक (विभक्ति) 
प्रत्यय | == वाण से (पद) 
युद्ध ( +, == + )-+-में [स्थल सूचक अधिकरण कारक (विभक्ति) 


प्रत्यय | = युद्ध में (पद) 
से' तथाभ्े'के योगसे वाण से" ओर थुद्ध मे' ये पद क्रिथा-विशेषण-सूचक 
हे । 

( ` ) भ्रदिलष्ट योगात्मक वाक्य-उस एक पदीय (एक शब्दीय) योगात्मक 
वाक्य को श्रशिदिष्ट योगात्मक वाक्य" कहते है, जो सभी शब्दों के थोड़े-थोड़ अंश को 
ग्रहण करके (अर्थात्‌ सभी शब्दों के थोड़-योड़े अंश को छोड के) वन जाता है । जसे, 
मेविसकन भाषा का एक पदीय वाक्य नीनकक' (मै मासि खाता हँ) प्रश्लिष्ट योगात्मक 
वाक्य है, जिसमें "नेवत्ल' (मै), (नकत्ल' (मास), क' (खाना) इन शब्दो के योडङ-थोड़े 
अंशकापणंयोगदहै। इस प्रकार के वाक्य को “पुणे प्ररिलिष्ट योगात्मक वाक्य' भी 
कहते हँ । 

हिन्दी, अंग्रेजी आदि भारोपीय भाषाएं योगात्मक भाषाएं हु, क्योकि उनके 
वाक्य शयोगात्मक वाक्य हैँ 1 योगात्मक्र वाक्य में अथं तत्व के साथ सम्बन्ध तत्व के 
रूप मेँ जिन विभिन्न प्रत्ययो का योग होता है, वह्‌ पूवं प्रत्यय, मध्य प्रत्यय तथा पर 
प्रत्यय के रूप मेँ होता है । जैसे, अपूर्वं प्रत्यय) ¬{-इश्य == अहण्य, (मुण्डा भाषा मे) 
संक्चि (मुखिया) -{-प (बहुवचन मध्य प्रत्यय) == मंपज्लि (मुखिए), सुन्दर + ता (पर 
प्रत्यय) == सुन्दरता । 

स्पष्ट है कि उपर्युक्त चार आधारों को लेकर वाक्य के प्रकार किये जाते र्है। 

4. वाक्थ-परिवतेन क कारण 

वाक्य में अर्धात्‌ वाक्य-रचनामें भी कु कारणो से परिवतंन होता है, जिसका 
विचार एेतिहासिक वाक्य-विज्ञान करता हे । 

(1) संयोगावस्था से वियोगावस्थाकी ओर बदुने के कारण-भाषाकी 
संयोगावस्या सहज समञ्षमे अनेिकीदष्टि से जटिल रहती है। इसके विरुद्ध भाषा 
की वियोगावस्था सहज समञ्च मे आने की हष्टिसे सरल होती है। इसलिए किसी 
भाषा की संयोगावस्थानाली जटिल वाक्य-रचना धीरे-घीरे वियोगावस्यावाली सरल 
वाक्य-रचना वन जाती है । संयोगावस्था के कारण संस्कृत भाषा की जटिल वाक्य- ` 
रचना अधिक से अधिक वियोगावस्या की मोर बढ़कर सरल वाक्य-रचना वनने के 
प्रयत्न में ही प्रथम पाली भाषा का ङ्प धारण कर गयी, पाली भाषा पाकृत भाषाओं 


वन गये 
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काङरूप धारण कर गयी, प्राकृत भाषाएं अपश्रंश भाषाओंका रूप धारण कर गयीं 
ओर अपश्चंश भाषाएं हिन्दी, मराठी आदि आधुनिक भारतीय आयं भाषाओं का रूप 
धारण कर गयीं, जिनकी वाक्य-रचना अधिक से अधिकं वियोगावस्या वाली होकर 
सरल बन गयी है। 

(2) विभक्तियो या पभ्रत्पयों के धिस जने के फारण--कालकी गति के साथ 
भाषा मे जो विकास होता है, उसमें विभक्तियों या प्रत्ययो का धिसना चलता रहता 
है, जिससे वाक्य-रचना मे परिवतंन होता रहता है । संस्कृत भाषा की वाक्य-रचना 
मे अनेक विभक्तयो या प्रत्ययो का प्रयोग किया जाता था। इसलिए संस्कृत भाषां 
के वाक्य मे प्रयुक्तं लगभग सभी पद विभक्तियाप्रत्ययसे युक्त रहते थे ओर वाक्य 
मे किसी भी क्रम. पर प्रत्येक पद अपना विशिष्ट अथं सुरक्षित रखता था । इस कारण 
से संस्कृत वाक्य-रचना मे पद~रम मुक्तं रहता था । जसे, संस्कृत में “रामः यह्‌ 
विभक्ति युक्त पद कर्ता का वोघक है, तो “रां यह्‌ विभक्ति युक्त पद कमं का बोधक 
है । इसलिए संस्कृत वाक्य-रचना में इन पदों का प्रयोग किसी भी क्रम पर करने से 
इनके अथं भं परिवतन नहीं होता था 1 इसलिए संस्कृत वाक्य-रचना में मुक्त पदक्रम 
रहताः था, लेकिन आगे चलकर विभक्तियों का प्रत्ययो के धिस जाने कै कारण हिन्दी 
आदि आधुनिक आयं भाषाओं की वाक्य-रचना मेँ निषचित व्यवस्थाके आधार पर 
वद्ध पद-क्रम का प्रयोग होने लगा है । इससे हिन्दी आदि आधुनिक आयं भाषाय की 
वाक्य-रचना में “कर्ता-बोधकं पद' का श्रयम स्थान होता हि, कमंकीय वाक्य में कं 
वोधक पद" का स्थान होता है गौर क्रिषा-पद का स्थान अन्त में होता! इस पद-क्रम 
मे परिवतंन करने से अथं-परिवतन भी होजातादहै। सान हो, इसलिए वाक्य 
रचना मे निश्चित व्यवस्था पर आधारित पद-क्रम का पालनं करना आवश्यकं है-- 

सम्रुदित अर्थं पद-क्रन-परिवतंन के कारण अर्थ-परिव्तन|अनुचितत अर्थं 
कर्तां कसं चत्रिया कर्ता के स्थान पर केमं कर्ता वनना / कमं के स्थान पर 

कर्ता का वनना 


वाघ हरिण खाताहै। हरिण वाघ खाता है। 
वाध हरिण खातो. (मराटीमें) हरिण ` बाघ खाते. 
कर्तां चक्त्या कमं कर्ता किया कं 
ला ९215 धल (अंग्रेजीमे) एल्ल €25 (187 


विभक्तियों के धिसने के कारण हिन्दी, मराटीया किसी भी आधुनिक आयं 
भाषा की वाक्य-रचना में अथं की स्पष्टता कै लिए सहायक शब्दों के ङ्प में परसमौं 
तथा सहायक क्रियागों का प्रयोग करना आवश्यक होता दै । जैसे, 

रामः गच्छति| (संस्कृत भे) राम जाता है (हिन्दी में ह" सहायक क्रिया है ।) 

(3) स्पष्टता ओर बल के लिट्‌ अतिरिक्त शव्द या शब्दोंके भ्रयोगकते 
कारण-वाक्यमें अथं तथा व्याकरणकी हृष्टि से अधिक स्पब्टता लाने तथा बलं 


"नि 
ए रिरे 
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देने के उदेश्य से अतिरिक्त शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिससे वाक्य-परिवतंन के 
रूप मे अतिरिक्त शब्द (पद) वाला वाक्य बवन जाता है। जैसे, 

कृपया, पत्रोत्तर दीजिएगा । (कृपया' अतिरिक्त शब्द/पद टै ।) 

इस वाक्य मेँ दीजिएगा' यह्‌ परोक्ष विधिकालसूचक पद ही आदर का 
अथं-बोध कराने वाला पद है, इसलिए इस वाक्य में वही अथं व्यक्त करने के लिए 
कृपया" इस अतिरिक्त पद के प्रयोग की आवश्यकता नहींथी। फिरभी अथंकी 
स्पष्टता तथा वल के लिए कृपया अतिरिक्त पद का प्रयोग हुमा है । 

अंग्रेजी भाषा के वाक्य "प्ल 15 कलप ००५८" में भी ¶्लणा10९' इस 
पद से "लौट आने' का अथं व्यक्त होता है, अतः इस वाक्य में ©8५1८' पद का"अतिरिक्त 
प्रयोग है, जो स्पष्टता तथा बल के लिए हुआ है । 

(4) नवीनता के आग्रह के कारण-- कभी-कभी नवीनता के आग्रह के कारण 
भी वाक्य-रचना व्यवस्था में परिवतंन होता है । जसे, हिन्दी वाक्य-रचना मे सज्ञा के 
वाद "मात्र" का प्रयोग करिया जाता था, अव नवीनता के आग्रह्‌ के कारण मात्रका 
प्रयोग संजा के पहले करिया जाने लगा है-- 

पहली वाक्य-रचना -- उपन्यास मानव-चरिव्र का चित्र मात्रहे। 

नवीन वाक्य-रचना-उपान्यास मानव-चरित्र का मान्न चित्र है। 

जो विशेषण पदवन्ध संज्ञा शब्द ॒से पहले आते थे वे अव नवीनता के आग्रह 
के कारण संज्ञा शव्द के वाद मे आकर वाक्य-रचना में परिवतन करते है 

यह तो जीवन भर क्ता काम है । (प्रचलित प्रयोग) 

यह काम तो जीवन भर का है । (नवीन प्रयोग) 

यह दो दिन कौ जिन्दगी है । (प्रचलित प्रयोग) 

यह जिन्दगी दो दिन की है । (नवीन प्रयोग) 

(5) बोलने वाले की विशिष्ट भनोदशा के कारण-वोलने वाले की विशिष्ट 
मनोदणा वाक्य-रचना पर एेसा प्रभाव डालती है, जिससे वाक्य-रचना में परिवतन 
होता रहता है 1 जैसे, हषंमय मनोदशा में आज मँ बहुत प्रसन्न हं ।' कहने के वदले 
"बहुत प्रसन्न हँ आज मै !* एसा कहने से वाक्य-रचना में परिवर्तन टो जाता हे। 
हाय ! मेरा सव कुछ लुट गया !* एेसा कहने के वदले दुःखातिरेकं की मनोदशा में 
"हाय ! लुट गया सव कछ मेरा !* एेसा कहा जाता है, जिससे वाक्य-रचना मे परि- 
वर्तन हो जाता है । वास्तव मे मन की विभिन्न दशाओंके ङ्पमें व्रिभिन्न भावदशाण 
कविता के माध्यम से व्यक्त होती है, जिससे वाक्य-परिवतन वहुत-अधिक होता 
है 1 जेसे- 

होता हं भ्रसन्न मै काम भला देखकर 
पर उनको प्रिय लगता जलते ही रहना ! 


6 -डां° ज्ानराज गायकवाड़ 
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(6) अन्य भावा के प्रभाव फे कारण-किसी कारण जव दो भाषाएं एक- 
सरी के सम्पकंमे आ जाती है, तब उनमें से किसी भाषाके प्रभाव के कारण दूसरी 
भाषा को वाक्य-रचनामें कुछ परिवतन हो जातादहै। फारसी भाषा के प्रभावसे 
हिन्दी वाक्य-रचना मे एकवचन आदरार्थी अप्रत्यय कर्ता के साथ वहुवचन क्रिया का 


प्रयोग होने लगा ओर वाक्य-रचना मे जहां पर ¶क्रि' का प्रयोग अनावश्यक है, वहाँ 
पर भौ उसका प्रयोग होने लगा । जैसे- मेरे गुरुजी आये हैँ । (श्गुरुजी आदरार्थी 


एकवचन अप्रत्यय कर्ता के साथ “आये है" बहुवचन क्रिया का प्रयोग ।) । वह मेरा मित्र 
है कि जो अच्छा गायक है (इस मिश्र वाक्य में “कि का प्रयोग अनावश्यक है 1) । 
सग्रेजी भाषा के प्रभावसे भी हिन्द्र वाक्य-रचनामें कुछ परिवतंन होता है। 
अंग्रेजी भाषा के प्रभाव से हिन्दी मिश्र वाक्यमे भी विशेषण उपवाक्य (^१)९५॥५५ 
08056) बीच मे आने लगा है । जंस्े-- 
“वह्‌ मनुष्य जो चोर था, कल आया धा ।' 
इस मिश्च वाक्य मे अंग्रेजी भाषा के मिश्च वाक्य के समान “जो चोर था" यह्‌ 
यह विशेषण उपवाक्य वीच में आ गया, जो प्रधान उपवाक्य "वह्‌ मनुष्य कल आया 
था' के वाद आना चाहिए--वह्‌ मनुष्य कल आया था, जो चोर था ।* लेकिन हिन्दी 
की इस प्रकार की स्वाभाविक वाक्य-रचनामे अंग्रेजी भाषाके प्रभाव के कारण 
वाधा पडती है; क्योकि अंग्रेजीमे इस मिश्च वाक्य का पयोग इस तरह होता है- 
` शू] 9) ० 98 2 धथ, 186 6006 $८51€7029. इस प्रकार की अंग्रेजी 
वाक्य-रचना के प्रभाव के कारण ही हिन्दी वाक्य-रचना में परिवततन होता है- 
“राहुल जो अभियन्ता है, कल आयार) इस प्रकार मिश्च वाक्यके वीचमेंही 
आधित उपवाक्य का आना अंग्रेजी भाषा का प्रभाव रहे । 
हिन्दी वाक्य-रचना में भविष्यकाल के अथं में अधूणं वतंमान काल का प्रयोग 
भी अंग्रेजी भाषाका ही प्रभाव टै- 
उषा कल आ रही हे 1 आशा अगले सप्ताह अजन्ता जा रहौ हे \' 
हिन्दी वाक्य-रचना पर अग्रेजी की डाइरेक्टं वावय-रचना से इन-डाइरेक्ट 
वाक्य 
विक वाक्य-रचनाके रूपमे रामने श्यामसे कहाकि सँ कोँलेज जाङगा।' इस 
प्रकार कहा जायेगा । लेकिन अंग्रेजी मे इसी वाक्य की रचना इस प्रकार होती है- 
(91 101 81$#81 {021 76 ५५०पाठं 2० 10 ५०11226. इत्च प्रकार की वाक्य-रचना 
के प्रभावस्वरूप हिन्दी में भी ^रामने श्याम से कहा कि वह कोँलेज जाएगा ।' एसा 
वाक्य प्रयोग होता है । यहाँ मे" उत्तम पुरुष स्वनाम के स्थान पर वहु" अन्य पुर 
स्वनाम का प्रयोग हु है । 
इस प्रकार अन्य भाषा के प्रभाव से भाषा की वाक्य-रचना में परिवतंन होता 
रहता है । अन्य भाषा के प्रभाव के साथ-साथ उपर्युक्त अन्य कारणों से भी भाषा की 
वाक्य-रचना में परिवतंन होता ह । 
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5. वाक्य परिवतंन को दिशां 

एतिहासिक वाक्य-विज्ञान वाक्य-परिवततंन की दिशाओं का भी विचार करता 
है ओर वाक्य-परिवतंन की कुष्ठ दिशाओं को भी स्पष्ट करता है । 

(1) वचन उखभ्वग्धी परिवतंन की दिशा- हिन्दी वाक्य-रचना मे आदरार्थी 
अप्रत्यय कर्ता के साथ क्रिया वहुवचन में आने लगी टै ओर आकारान्त विशेषण भी 
बहुवचन मे आने लगा है । जैसे- 

मेरे जच्छ गुर आये हं । मास्टरजी आ रहै ह । 

हिन्दी का मध्यम पुङ्ष तुम" स्वेनाम ओर अंग्रेजी का ४०४" .सवंनाम 
अधिकतर एकवचन में ही वाक्य-रचना में प्रयक्त होते हैं । 

(2) लग खम्बन्धी परिद्तन क्ती दिशा- संस्कृत वाक्य-रचनामें कर्ताया 


कमं के लिग के अनुसार क्रिया परिवर्तित नहीं होती थी, परन्तु हिन्दी वाक्य-रचना 
मेकर्ताया कमं के लिग के अनुसार क्रिया में परिवतेन होता टै- 


रामः गच्छति (संस्कृत से हिन्दी मे) राम जाताहे) 
सीता गच्छति ( ,„ ,» ,, +) सीता जाती हे । 
राम ने ग्रन्य पड़ा) 
सीता ने म्रन्य पढ़ा । 
राम ने पुस्तक पड़ी । 
(3) पुरुष सस्वन्धी परिवर्तन की दिशा- पहले हिन्दी का मिश्च वाक्य इस 
प्रकार हआ करता था- 
रामने कहाकि मै कलिज जाऊंगा) 
लेकिन अंग्रेजी भाषा के प्रभावस्वरूप अध प्रस्तुत मिश्र वाक्य में उत्तम पुरुष 
एकवचन सवंनाम मै" के स्थान पर "वह्‌" का प्रयोग होता है ओर उसी के अनुर्प ही 
त्रिया-रूप आने लगा है- 
राम ने कहा कि वह्‌ कालिज जाएगा । 
(4) लोप के ङप नँ परिवर्तन की दिशा- पूवंवतीं वाक्यप्रयोग मे कुछ लुप्त 
हो जाने से वाक्य कुछ छोटा होने लगा- 


पदवती वाव्य-पयोग परवर्ती नवीन वाक्य-भरयोग 
लड़का नहीं आता टै । लङ्का नहीं आता । (षहै" का लोप) 
लड़की नहीं आ रही दहै । लड़की नहीं आ रही 1 (दै" का लोप) 
आंखों से देखा दृश्य । आखो-देखा दश्य । (से का लोप) 
वह पढ़ा ओर लिखा है । वह्‌ पदा-लिखा है । (“ओर का लोप) 


(5) आगस के ङ्प परिवतंन को दिश्-अतिरिक्त शब्दके प्रयोगसे 


वाक्य कछ वड़ा होता है- 
कपयः गाप पत्रोत्तर दीजिएगा । छपा करके आप पत्र लिखिएगा । 
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(6) पद-कम-परिवतन की दिशा- विभिन्न मनोदणाओं के परिणामस्वरूप 
पद-क्रम मे परिवतंन होने से वाक्य-परिवतन होता है-वहुत खुश हं में आज। 
आश्चयं ! कंसे लिखी कविता तूने ? आह ! लुट गया उसका सव कुछ ! 

इस प्रकार कुछ दिणाओं मे वाक्य-परिवतन हो जाता है । 

6. वाक्य सम्बन्धी रचना के प्रकार 

वाक्य सम्बन्धी रचनाया (1) पूणे वाक्यात्मक, या (2) अपुणं वाक्यात्मक, 
या (3) अन्तः केद्दिक (5100671९), या (4) वदिष्केन्द्रिक (००९16) प्रकार 
की होती है, ` जो रचना ((0णण्लठा) पूणं वाक्यके रूपमे होती दै, उसे शुषं 
वाक्यात्मक रचना" कटा जाता है । इसके विरुद्ध जो रचना अपूणं वाक्यकेरूपमें 
होती है, उसे “जपूणं वाक्या्मक रचना" कहा जाता है । 

(1) “पु्णं वाक्यात्मक रचना" मे आवश्यक सभी पदात्मक चघटकों का प्रयोग 
होता टै, तो इसके विरुद्ध (2) “अपुणं वाक्यात्मक रचन" मे आवश्यक पदात्मक घटकं 
मसे कुछका ही प्रयोग होता है ओर कुछ कालोप रहता हैँ । जंसे-(क) में आज सवेरे 
सवेरे रेलगाड़ी से अपने घर जा रहा हुं । (ख) दोपहर तक पहुंच जागा । 

इन दो वाक्यो मंसे वाक्य (क) पूणं वाक्यात्मकं रचना, क्योकि उसमें 
आवश्यक सभी पदात्मक घटकों का प्रयोग हु है, लेक्रिन वाक्य (ख) अपूणं वाक्या- 
त्मक रचना है, क्योकि इसमे आवश्यक पदात्मक चटकों मेसे कुछ ही का प्रयोग हुआ 
है ओर म", “वर” इन पदात्मक वटकों का लोप हुआ है । 

प्रश्नोत्तरात्मक वाक्य-रचना में “अपूणं वाक्यात्मकं रचना" अधिक प्रयोग होता 
है । जसे-सुनीत- क्या आज हम सव मिनेमा देखने जायेगे ? 

उज्ज्वल-- कल जायेगे । आज ही क्यों? 

राहल- मै आज ही साथमे आ सर्कगा } कल नहीं । 

सुनीत-- फिर ? 

उपयुक्त काले छपे वाक्य “अपु्णं वाक्यात्मकं रचना" टी है, वयोँकि इन वाक्यो 
मे आवश्यक पदात्मकः घटकों में से कुछ लोप हआ है । 

विशेष यह्‌ है कि अपूर्णं वाक्यात्मक रचना का अथं खसञ्लने के लिए सन्दभ- 
विशेष के आधार पर उसे शणं वाक्य।त्मक़ रचना" काङ्पदेनेका काम श्रताया 
पाठक को करना पड़तादहै। 

(3) “अन्त.केन्िक वाक्यात्मक रचना" उसे कहा जाता है, जिसका केन्द्र उसी 
के भीतरदहीहोतादहै, जो पूरी रचनाके स्थान पर आ सकता है। “सुन्दर लड़क 
मायी ।* इस वाक्य मे "लड़्की' केन्द्र दै, जो सुन्दर लड़की' इस पूरी रचनाक 
स्थान पर आ सकता है-“लङ़की आयी ।' इसलिए यह्‌ वाक्य अन्तःकेन्धिक रचना 
है । अन्तःकेन्द्िक के विभिन्न रूप हो सकते है विशेषण -।-संज्ञा (सुन्दर लड़की) ! 
प्रविशेपण -[-विश्ेषण (बहुन सुन्दर), क्रिया विशेषण {क्रिया (तेज दौड़), प्रक्रिया. 


| 
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विशेषण -{- क्रियाविशेषण (बहुत तेज) । यहां काले छपे पद केन्द्र' ही है, जिनके कारण 
रचनाएं अन्तःकेन्द्रिक' बन जाती है । 
अन्तःकेन्द्रिक रचन! दो प्रकार की होती है--(अ) आधित (ऽ४०701०९{6) 


ओर (आ) समानाधिकरण (००0121५९) । (आभ्नित अन्तःकेन्िक रचना" मे एक 
केन्द्र होता है ओर दूसरा उसकी किसी प्रकार की विशेषता सूचित करता है, जसे- 
सुन्दर लड़की, भला आदमी, तेज दौड़ा । केन्द्र ओर विशेष इस प्रकार आते रहते है 
(1) विशेषक -{-केन्द्र (चतुर लडका, वड़ा घर, नहीं जा सका, तेज चला); (2) केन्द्र 
{विशेषक (वैल कहीं का); (3) केन्द्र +- विशेषक {केन्द्र (जा नहीं सका); विशेषक 
-{- केन्द्र -{- विशेषक (अच्छी पुस्तक जो मेरे हाथमे है) । यहां काले छे पद*ही केन्द्र 
है ओर उनके आश्रित विशेषक पदरैँ। इसलिए इस प्रकार की रचना को आधित 
वर्गा रचना भी कहते है । 

समानाधिकरण अन्तःक्ञेद्िक रचना" मेदो समान केन्द्रदो रीतियों से आते 
है (1) एक “योगज (१५५५९) के ल्प में "जौर, 'तथा, व ˆ आदि सयोजकों से 
जुड़े रहते है, जंसे-- स्त्री ओर पुटप, “मन्त्री तथा उपमन्तरी", “फल व तरकारी + 
राम व सीता । (2) दू्तरे “व्याड्यायक्र' (70581116) के ङ्प मे एक-दूसरे कौ 
व्याख्या करते रहते हँ, जसे -- राजधानी दिल्ली, महान गर मृम्बई, प्राध्यापक ज्ञानराजः, 
पत्नी लता, बेटा राहल । इस प्रकार की रचना को “संवर्गी' रचना भी कहा जाता है। 

(4) “वहिष्केन्छिक्त (अकेन्द्रिक) वाक्यात्सक्त रचना" उसे कहा जाता है, जिसका 
केन्द्र उसी के भीतर नहीं होता 1 यह्‌ इस प्रकार हो सकती है-(1) संजा|सवनाम + 
परसग = राम ने, गोपाल को, दूध मे, उससे, उसकी, उनकी ओर । (2) (दोनों मिल 
कर विशेष अथं दें तव) विशेषण + संजा == नीलकण्ठ, दशानन, लाल पगड़ी, बारह्‌- 
सिगा, इकतारा । (3) (विधेयात्मक रूप में) कर्ता--कमं {सकर्मक क्रिया==राम 
पुस्तक पटृता है । कर्ता --कमं (गौण कर्मं) ~-कमं (मुख्य कमं) -{-सकमंक क्रिया == राम 
सीता को पुस्तक देता है। (4) कर्ता --अक्मक क्रिया--गायक चला, हवा चली 
लड़की आती है । कर्ता +-पुरक ~+ योगी क्रिया=फूल कोमल है, लड़की सुन्दर है 
म प्राध्यापक हं । 

वहिष्कन्द्रिक रचना की महत्वपूणं विशेषता यह होती है करि उसमें अन्तः- 
कैन्दिक रचना के समान केवल एक या कुछ शब्द पुरी रचना के स्थान पर नहीं 

सक्ते । उपर्युक्त क्रम (4) के संदभं मे जिन रचनाओं का उल्लेख हु है, वे सव 

वहिष्केन्द्रिक रचनाएं ही है, क्योकि उनमें कोई एसे केन्द्र नहीं हैँ जो पूरी रचनाक 
त्थान पर आ सके। जैपे--"रामनै' इस रचनां न केवल “रामः यान केवल ने 
ध्रामने' का कायं कर सक्ताहै। यर्हातो ^रामने का कायं करने के लिए "राम" 
ओर ने इन दोनां के संयोगकी ही आवश्यकता है। ठीक इसी तरह नीलकण्ठ 
इस रचना म (नीलकण्ठः का कार्य करने के लिए “नील' या "कण्ठ" का अकेले-अकेले 
शाना उपयोगी नहीं है, उन दोनों का मिलकर आना ही उपयोगी है। इस प्रकार 
“राम पृस्तक पढ़ता है ।' या गायक चला' रचना मे किसी भी एक के प्रयोग (न “राम 
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के, न “पुस्तकः के, न "पट्ता है" के अथवा न गायक' केन चला' के प्रयोग) से 
“राम पुस्तक पठता है" का कायं अथवा "गायक चला" का कायं नहीं हो सकता, उसके 
लिए तो सभी के एक साथ प्रयोग की आवश्यकता होती है । 
अन्तःकेन्द्रिक रचना की महत्वपूणं विशेषता यह है कि उसमें केन्द्र मुख्य होता 
है ओर विशेषक आधित होता है ओर यही क्रम चलता रहता है । जंसे-- बहुत सुन्दर 
लडकी' इस अन्तःकेन्द्रिक रचना मे ^लड्की' मुख्य (केन्द्र) टै ओर उसका आधित 
“सुन्दर' दै, फिर “सुन्दर' मुख्य (केन्द्र) है ओर उसका आधित 'वहुत' है । अतः सम्पूण 
रचना का स्वरूप इस प्रकार होता है- 
` ,->वदहिष्केन्दिक (राम ने, नीलकण्ठ, राम पुस्तक पदता है, आदि) 





रचना- [> संवरभी|समान धिकरण (राम व सीता, प्राध्यापक 
->अन्त.केन्िक- ज्ञानराज आदि) 
->मुख्य (लडकी) 
->आध्ित वर्गी- ->मृख्य 
->आध्ित (खुन्दर)--| (सुन्दर) 
->आच्रित 
(बहुत) 


7. वाक्य के निकटस्थ अवयव 

प्रत्येक भावा का वाक्य जिन णब्दों या पदों के संयोग पर वना रहता है, उन 
शब्दों या पदों को वाक्य के निकटस्थ अवयव (‡0060121€ ©0081॥1प्८{} कहते है । 
वाक्य में प्रयुक्त अवयव अर्थात घटक वाक्यां के आधार पर एक-दूसरे के निकट 
प्रयुक्त हो जाते ट। इस प्रकार की वास्तविकता का योग्य ज्ञान होने पर एक भाषा 
से दूसरी भाषा मे अनुवाद करने मे सरलता ओर सफलता मिलती हे । 

लड़का घर गया ।' इस वाक्य मे 'लड़का' ओौर 'गया' ये तीन अवयव दै । 
लेकिन अथं के जाधार पर ^लड़का' ओौर गया'ये दो अवयव एक-दूसरे के निकट 
हं ओर धर" तथा "गया" ये दोनों अवयव पएक-द्सरेके निकट) इस प्रकारकी 
अवयवो की पारस्परिक निकटता पहचानने के लिए व्याकरणिक ज्ञान ओौर वाक्य-सूर 
के ज्ञान की आवश्यकता होती है । 

दिन्दी व्याकरणिक ज्ञान के आधार पर ज्ञात होता दहै कि "लङ्का यह्‌ पद 
वाक्य का अप्रत्यय कर्ता कारक उद्य है, इसलिए इस (अकर्मक कतरि) वाक्यमें 
गया" इस पद के साथ “लड़का' इस पद का निकट का सम्बन्ध है! गया' इस पद से 
जो "जाने" की क्रिया सूचित होती है, उसका सम्बन्ध 'वर' इख पद से स्थान के साव 
सूचित होता है । इसलिए घर" यह पदं "गया" इस पद का स्थानसूचक क्रियाविशेषं 
होने के कारण इन दोपदों में निकटतादै। इस प्रकार लईका' ओर “गया 
इन दो पदों मे तथा "वर' जौर "गया" इन दो पदों मेँ जो निकट्ता है, वह अथंकीदही 
निकटता है । इस अथं की निकटता को रेखा की सहायता से अग्रांकित प्रकार से दिखाया 
जा सकता है- 
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लडका घर्‌ ग्या | 


वाक्य-सुर के ज्ञान के आधार पर ^लड़काधर ग्या।' इस वाक्य से तीन 
प्रकार के अर्थोका वोध हो जाता है। इस वाक्य के तीनों पदों का उच्चारण एक ही 
सुरमें करने से विधानां या सुचनाथंका वोधदहो जातादहै, लेकिन इस वाक्य के 
पहले पद का उच्चारण निम्न सुर में, दुसरे पद का उच्चारण उच्च स॒र में ओर तीसरे 
पद का उच्चारण उच्चतर सुरमें क्रियातो प्रश्नाथं का बोध हो जाता है, परन्तु इस 
वाक्य के पटले पद का उच्चारण उच्च सुरमें, दूसरे पद का भी उच्चारण"उच्च स॒र 
मे ओर तीसरे पद का उच्चारण निम्न सुरमे किया तो विस्मयाथं कावोधदहो 
जाता टै । 
इस प्रकार निकटस्थ अवयव के आधारपरदही किसी वाक्य अथवा वाक्यांश 
का अथं स्पष्ट होताहै। सफेद गुलाव काफूल खिला।' इस वाक्य मे “सफेद 
गुलाब का, "फूल' जौर खिलाः ये चार पदरहैँ। इन चारपदोमेसे 'फूल' ओर 
'खिला' ये दोनों निकटस्थ अवयव हु । सफेद' ओर गुलाव काः ये दोनों निकटस्थ 
अवयव है, जो दोनों मिलकर सम्बन्ध वाचक विशेषण वाक्यांश के रूपमेँ “कूल' के 
निकटस्थ अवयव ह । जैसे- 
सफेद गृलाव का फूल खिला। 
` प्च - ~~ 
विशिष्ट अन्वय के आधार पर निकटस्थ अवयवो से भिन्न-भिन्न अथं का बोध 


हो जाता है । जंसे- 
इको, मत जाओ स्को मत, जाओ 
~ ॥। 
-] हि 16 1-----~1 | ^-----, तः 
 ------------- , हि 


ॐ 
अ्थंविज्ञान 





शाषा.विज्ञान मे उसे “अर्थविज्ञान' साना जाता, जो भाषा के अथं-पक्षका 
व॑ज्ञानिक अध्ययन भौर विश्लेषण करतादहै। भाषाके र्पमें जिन शब्दों का प्रयोग 
होता है, वे शब्द अ्थंयुक्त होते ह । इस कारण से ही शव्द को अथंतत्व माना जाता है। 

1. शब्द ओर अथं का सम्बन्ध 

यह्‌ वास्तविकता है कि समाज अपने भाषा-प्रयोग में शब्द ओर अथं के सम्बन्ध 
को स्वाभाविक तथा सहज सम्बन्ध मानता है, परन्तु वैज्ञानिक हष्टिकोण के आधार 
पर यह्‌ सिद्ध होता है कि शब्द ओर अथं का सम्बन्ध यादृच्छिक है । 

एक समाज आपस मे विचारों ओर भावों का आदान-प्रदान करनेके लिए 
विशिष्ट व्यवस्था के आधार पर भाषा का प्रयोग “यादृच्छिक नि-प्रतीकों के समूह" 
के रूपमे करतादहै। इसका अथं यहहै कि प्रत्येक समाज अपनी-अपनी इच्छाके 
अनुसार ध्वनि-प्रतीकों के समूह्‌ का प्रयोग करता है, जिससे प्रत्येक समाज की अलग- 
अलग भाषा में “शब्द ओर अथं का यादुच्छिक सस्बन्ध' बना रहता है । इस कारण ही 
हिन्दी भाषा का समाज जल' अथं का वोध कराने के लिए अपनी इच्छा के अनुकार 
प्‌, आ नन्‌, &ई' इन ध्वनि-प्रतीकों के समूह (संयोग) का प्रयोग "पानी' इस शब्द 
के रूपमे करतादहै, तो अंग्रेजी भाषा का समाज अपनी इच्छा के अनुसार, “४१, “8, 
४, ८ “` इन ध्वनि-प्रतीकों के समूह (संयोग) का प्रयोग “$81&* (वाटर) इस 
शब्दके रूप मे करता है । इससे ज्ञात होता है कि भष्येक भावा नै शब्दे ओर अ्थंणा 
याद्‌ च्छिक सम्बन्ध होता हे । 

वास्तव मे अपने मूल रूप मे प्रत्येक भाषा की ध्वनियां धवनि-अतीक्त' ही होती 
है । अर्यात्‌ भावा की प्रत्येक ध्वनि स्वतन्त्र “ध्वनि-परतीकत' ही होती है! इस स्थिति 
का लाभ अपनी इच्छा के अनुसार उठाने के लिए ही समाज कोई अ्थं-नोघ कराने के 
उदेश्य से कुछ घ्वनि-्रतीकों को विशिष्ट क्रम से एक-दूसरे के साथ जोड़कर उनका 
एेसा समह (संथोग) वनाता है, जिसका प्रयोग ॒तरिशिष्ट अथं-बोधक शब्द के ङ्पमें 
समाज-द्रारा किया जाता है । इसलिए ही हिन्दी भाषा का समाज "जल" का अर्थ-बोध 
करानेके लिए ^, आ, नू, ई' इन ध्वनि-प्रतीकों को विशिष्ट क्रम॒से जोड़कर ध्वनि- 
प्रतीको के समूहके र्पमें “पानी' शब्द का प्रयोग अपनी इच्छा के अनुसार करता 

1352 


अथं विज्ञान | 153 


है। इस कारण ही अंग्रेजी भाषा का समाज भी ^जल' का अर्थ-बोध कराने के लिए 
अपनी इच्छा के अनुसार "४/6" इन ध्वनि-प्रतीकों के समूह का प्रयोग शब्द के 
र्पमे करता दटै। 

शब्द ओर अथं का सम्बन्ध एक मोर से याहच्छिक होता दहै, तो दूसरी ओर 
से प्रतीकात्मक होता है । पानी" शब्द इस रूप में ही अर्यात्‌ ¶¶~-भ-{-न्‌ + ई' इस 
प्रकार के ध्वनि-प्रतीक प्रयोगकेलकू्प मे प्रयोगमे लाया गया, तो उससे “जलका 
अयं-बोध हौ सकता है, अन्यथा नहीं । इसका अथं यह्‌ है कि "पानी" शब्द ही विशिष्ट 
ध्वनि-प्रतीक-संयोग के रूप मे तरल द्रव-विशेष (अर्थात्‌ जल) का अर्थं-बोध कराने 
वाला एक सुसंघटित श्रतीकः' है । इस कारण से ही पानी' शब्दम किसी भी ध्वनि- 
परिवतेन हौ गया तो वह “जल' का अ्थं-वोध कराने वाला एकं ॒सूसंघटित श्रतीक" 
नहीं रह सकता । इससे स्पष्ट होता है कि विशिष्ट ध्वनि-प्रतीकश्संयोग केरूपमें 
"पानी" शब्द “जल' के अथंका प्रतीक वना रहतादहै। इसलिए ही पानी" शब्दके 
उच्चारण से, सुनने से या पढ़ने से "जल" की ही प्रतीकात्मक (संकेतात्मक) अथं-प्रतीति 
हो जाती है । यही स्थिति लगभग सभी शब्दों की होती है । परिणामस्वरूप शब्द ओर 
अथं का पहुल सम्बन्धं यादृच्छिक होता है ओर तत्पश्चात्‌ इसरा सम्बन्ध प्रतीकात्मक 
होता है । 

श्द ओर अथं का तीसरा सम्बन्ध परम्परागत होतादहै, क्योकि जव समाज 
शब्द ओर अथं मे याहच्छिक सम्बन्ध तथा प्रतीकात्मक (संकेतात्मक) सम्बन्ध की 
स्थापना कर देता है, तव वह्‌ शब्द “विशिष्ट अथं-प्रतीक' के ल्पमें समाज के भाषिक 
व्यवहार में प्रचलित रह जाता दहै ओर परम्पराके रूपमे उसी अथं की प्रतीति देता 
रहता हैँ । परिणामस्वरूप शब्द ओर अथं का परस्परागत सम्बन्ध भी स्थापित हो 
जाताटहै 1 इस कारणसेही समाजके भीतर शब्दके अथं की प्रतीति व्यवहार से, 
शब्द-कोश से, व्याकरण से, प्रकरण से, व्याख्या से (विवृति से), उपमान से, आप्त- 
लाक्य से तथा प्रसिद्ध पद के साल्निघ्यसे होती रहती है । | 

विभिन्न भ्रकार के व्यवहार स ही परम्परागत शब्द रूपी अथं-प्रतीक' अर्थात्‌ 
“अर्थ-संकरेत' का बोध होता रहता है । ओरों के सम्पकं मे जो-जो व्यवहार होता रहता 
ठै, उससे अपने आप तथा सोच-षमज्ञकर परम्परागत शब्द रूपी (अ्थं-प्रतीक' का वोध 
हो जाता है । इस कारण ही अनेक शब्द अनेक अथ-प्रतीकों के ज्ञान के रूप मे स्मृति 
मे सुरक्षित रह्‌ जाते हैं । 

पट-लिखों के लिए परम्परागतं शब्द ङ्पी “अ्थं-प्रतीक' का बोध करा लेने 
के लिए 'शब्द-कोश' ओर “व्याकरण बहुत उपयोगी साधन हँ । “णन्द-कोश' में विभिन्न 
परम्परागतं शब्दरूपी अ्थ-प्रतीक चिवि जानकारी के साथ विशिष्ट क्रम-~व्यवस्थासे 
संकलित रिये रहते हँ । इसलिए “शब्द-कोच तसे" किसी भी शब्दरूपी अथे-प्रतीक को 
जाना या समन्ञा जा सकता है । “व्याकरण से" पटठ़-लिखे जान या समन्न सकते हँ कि 
संज्ञा, सवनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, सम्बन्धवोधक, समुच्चयबोधक, 
विस्मयादिबोधक ये शब्द-प्रकार क्या हँ ओर इनमें से कुछ शब्दो के लिग, वचन, पुरुष, 
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कारक, काल, वाक्य, अर्थं, प्रयोग आदि के प्रत्ययो के आधारो पर कंसे प्रयोग-योग्य 
विभिन्न रूप वनते हँ ओर वाक्य में कंसे किस विशिष्ट अथं-बोध के लिए किस विशिष्ट 
रूप काही प्रयोग करनादटै। 

“प्रकरण से' (अर्थात्‌ वाक्य रेप से) ज्ञात होता है कि अनेक अथे-प्रतीकों के 
रूप मे उपयोग मे आने वाले परम्परागत एक ही शब्द का प्रयोग किस सन्दभे-विशेष 
मे करने पर उसके क्रिसी एक ही अथं-प्रतीक का बोध हो सक्र्त है । इसलिए ही पीने 
के सन्दभं-विशेष मे ^रस' का अथं गन्ने या फल आदि का रस होता है तो काव्यात्मा 
के सन्दभं-विशेष मेँ "रस" का अर्थं विशेष आनन्द होता है । भ्रसिद्ध पद के सान्निध्य से' 
भी विशिष्ट शब्द (पद) का अर्थं-बोघ हो जाता दै । वाक्यम प्रयुक्त शब्द (पद) के 
बारेमेएेसाही होता है। “व्याद्या से' (विवृत्ति से) किसी परम्परागत शब्दरूपी 

- अर्थ-प्रतीक का स्पष्टीकरण समज्ञ मे आ जाता है । “आप्तवावय से" अर्थात्‌ आदरणीय 
तथा विश्वसनीय व्यक्तियों से कटे गये वाक्यों से भी परम्भरागत शब्दरूपी अथे-प्रतीक 
का वोध हो जाता है । “उपमान से" अर्थात्‌ “साहश्य-सम्बन्ध' के आधार से भी 'गाय' 
के समान "नीलगाय' का अ्थं-बोध दहो जाताटहै। इस तरह करई शब्दों का अर्थ-वोध 
होता रहता है । 

स्पष्ट है कि शब्द ओरअथं कासम्बन्ध याहच्छिक, प्रतीकात्मक तथा परम्परा- 
गत होता है । परम्परा के आधार पर ही शब्द ओर अर्थं का सम्बन्ध स्वाभाविक या 
सहज वना रहता टै । 

2. अर्थं-परिवतन के कारण 

णन्दों के अर्थो मे विभिन्न कारणों से परिवर्तन होता है! व्यवहार में भाषा 

का प्रयोग करते समय कर विशिष्ट कारणोंसे शब्दों के अर्थों परिवतंन होता 
रहता दे । 

(1) बल का अपत्तरण-कभी कोई शब्द व्यवहार मेदो अर्थो का बोधक 
वना रहता दै । उन दो अर्थो मसे एक प्रधान अधं होत्तादहै ओर दूसरा गौण अथं 
होता है, लेकिन अगे चलक्रर उस शब्द के प्रधान अथंसे बल हृटने लगता है ओर 
वदले मे गौण अथं पर वल आने लगता है । परिणामस्वङ्प जिस गौण अथं पर बल 
आने लगता है, वही प्रधान अथं हो जाता है ओर पहला प्रधान अथं बिल्कुल लुप्त हो 
जाता है । गेवार' शब्द के अथं में जो इस प्रकार का अथं-परिवतंन हआ है, उसका 
कारण वल का अपसरणहीदटै। 'गंवार' णब्द गाँव में रहने वाला इ प्रधान अथं 
मे ओर “असभ्य या “असंस्कृत इस गौण अथं मे प्रचलित था । लेकिन आगे चलकर 
गेवार' शब्द के “गवि में रहने वाला" इस प्रधान अथं से बल हटता रहा ओर “असभ्यः 
या "असंस्कृत" इस गौण अथं पर वल आता रहा । इससे असभ्य" या “असंस्त' या 
“मूखं' इस प्रधान अथं में ही “गंवार' शब्द प्रचलित रह गया ओौर गाव में रहने बाला 


यह पहला प्रधान अथं लुप्त हो गया । इस प्रकार यहां “अथदिश का कारण' बल का 
अपसरण है । 
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(2) पीढ़ी-परिवतंन-पीद़ी-परिवतेन के रूप में हर पुरानी पीढ़ी के वाद नई 
पीठी आती रहती है । इसलिए हर नई पीढ़ी अपनी सुविधा के अनुसार शब्द के अथं 
मे परिवर्तन करतीदटै। तेल" शब्दके अर्थमेंजो विस्तार हुआ है, उसका कारण 
'पीदी-परिव्तन' ही है । आरम्भ में ^तेल' शब्द का अथं तिल का रस" था, जिसका 
प्रयोग भोजन वनाने मे किया जाता धा । अगे चलकर नई-नई पीढी ने तल" का अथं 
केवल वह "रस" लिया जिसका प्रयोग भोजन वनानेमें किया जातादहै। इस कारण 
ही नई-नई पीदुी ने केवल “रस के अथं में तेल" शब्द का प्रयोग करते हुए , नारियल, 
मूंगफली, सरसों आदि के “रस' को ^तेल' कहते हुए कहना आरम्भ किया-- नारियल 
का तेल, मृंगफली का तेल, सरसों का तेल' । इस प्रकार यहां अथं-विस्तार का कारण 
पीटी-परिवतन है । 

(3) शब्द का एक भाषा से इसरी भाषामें जाना-- किसी एक भाषाके 
शब्द का दूसरी भाषा में जाना अर्थात दूसरी भाषामें प्रचलित होना, उस शब्द के 
अ्थं-परिवतंन का कारण वन जाता है । जसे, संस्कृत भापा का मुग' शन्द सभी प्रकार 
के पणुओं का अर्थं-वोधक था, लेकिन हिन्दी, मराठी आदि आधुनिक भारतीय आयं 
भाषाओं में वही “मृग' शब्द केवल “हिरन' इस प्राणि-विशेष के अथं में प्रचलित हुमा 
हे, जिससे वह अर्थ-संकोच का उदाहरण वन गया । इसके विरुद्ध फारसी भाषा का 
शब्द 'दरिया' केवल नदी का अ्थं-वोधक था, परन्तु मराठी, गुजराती में (ओर हिन्दी 
मे भी) वही "दरिया" शब्द सागर' (समुद्र) का भी अथं-बोधक वन गया, जिससे वहं 
अथं-विस्तार का उदाहरण बन गया । 

(4) एक ही मावा के लोगों का भित्न-नित्न भ्रदेशों मँ जाकर रहना-- कभी 
किसी कारणसे एक ही भाषा बोलने वाले लोग इधर-उधर विखर कर भित्त-भिन्न 
प्रदेशों मे जाकर रहने लगते है, जिसके परिणामस्वरूप उनकी एक ही भाषा का कोई 
शब्द भित्न-भिन्च प्रदेशों मे अलग-अलग अथं -बोधक बन जाता है। संस्कृत भाषा के 
उद्यान अर्थं-बोधक 'वाटिक्ता' शब्द के साथ इस प्रकार के कारण से अथं-परिवतंन हुजा 
है । संस्कृत भाषा बोलने वाले लोग भारत के भिन्न-भिन्न भागोंमें विखर गये ओर 
वहीं रहने लगे । इससे संस्छत भावा का शवाटिका' ब्द विभिन्न अथं -बोधक बन गया । 
हिन्दी की बोली “भोजपूरी' में वाटिका" शब्द ॒से वारी" शब्द बन गया, जो उदयान 
का अर्थ-बोधक है । लेकिन “वंगाली' भाषा में वाटिका' शब्द से बना वारी' शब्द 
"वर अर्थात्‌ भक्रान' का अ्थं-वोधक है ! भमराटी' भाषामें वाटिका शब्द से वना 
“वाडी' शब्द जिसमे कुछ ही घरों का समावेश है, एेसी छोटी-सी वस्ती का अ्थे-बोधक 
है । इस शकार अथदिश की दिशा नँ वाटिका शब्द के अथं में परिवतन हुआ है 

(5) भौगोलिक वातावरण में परिवतंन--जवब लोग एक प्रकार के भौगोलिक 
वातावरण को छोड़कर दूसरे प्रकार के वातावरण मे जाकर रहने लगते है, तव उनकी 
भाषा का कोई शब्द नये अथं का बोधक वन जाता है। संस्कृत भाषा के उष्ट्‌" शब्द 


156 | हिन्दी भाषा विज्ञान परिचय 


के अथंमे इस कारण से परिवर्तेन हआ है । संस्कृत भाषा बोलने वाले कभी देसे 

भौगोलिक वातावरण मे रहते थे, जिसमें एक पशु उनके जीवन के लिए बहुत उपयोगी 
था, जिसे “उष्ट्‌ कहा जाता था । वरहा जिसे “उष्ट्‌ कहा जाता था, वास्तव मे वह्‌ 
'बेल' पशु-विशेष था 1 लेकिन जव संस्कृत भाषा बोलने वाले रेगिस्तान में अर्थात्‌ 
दूसरे प्रकार के भौगोलिक वातावरण में रहने लगे तव उन्होने वहां भी एक पशु को 
अपने जीवन के लिए बहुत उपयोगी अनुभव किया, इसलिए उन्होने उस पणुकोभी 
“राष्ट्‌' कहना आरम्भ किया, जिससे “उष्टर' शञ्द के अथं में परिवतंन हौ गया, क्योकि 
रेगिस्तान के वातावरण मे जिसे “उष्टरू" कहा गया, बह "बैल" पशु-विशेष नहीं धा, वह्‌ 
तो "ऊंट' पष्ु-विशेप था । इस प्रकार यहां अथदिश की दिशा भ “उष्ट्‌' शब्द के अथं 
मे परिवतंन हुआ दहै । 

(6) सामाजिक वातावरण में परिवर्तन -अलग-अलग सामाजिक वातावरण 
मे एक ही शब्द अलग-अलग अथं का वोधक वन जाता दहै) जपे, घर के वातावरण 
मे भाई या वहन शब्द विशिष्ट सम्बन्ध अर्थात्‌ रिए्ते का अर्थ-बोधक होता है, वही 
शब्द सभा के वातावरण में दूसरे अथं का बोधक वन जातादहै। इस कारणदहीसभा 
मे बोलने का आरम्भ करते समय वक्ता जव 'साइयो' ओर बहनों कहता है, तव 
(्राइयो' का अथं सज्जनो' ओर "वहनो' का अथं देवियो' होता है । इस प्रकार यहा 
अथदिश की दिशा मे ^भाई' या वहुन' शब्द के अथं में परिवतंन हो जाता है । ठीक 
इसी तरह घर" मे जो “सिस्टर' (8159) अंग्रेजी शब्द "वहन" अर्थं का वोधक हैः 
वही शब्द अस्पताल मे "परिचारिका" (नसं) अथं का बोधक है। 

| (7) परस्परा से सम्बन्धित वातावरण ननं परिवतत॑न--ओो शब्द जिस परम्परा 
का अ्थं-बोधक होता है, वही शब्द उस परम्परा से सम्बन्धित वातावरण में नये अथं 
का बोधक वन जाता है। (स्वयंवर' शब्द एक प्रधान अथं नँ ओौर एक गौण अथंमें 
प्रचलित था । “स्वयंवर' शब्द अपने प्रधान अथंके रूपमे उसं परम्परा का बोधक 
था, जिसके अनुसार विवाह की इच्छा करने वाली लड़की अपनी इच्छा के अनुसार 
किसी लड़के को अपने “वर' (दूल्हा) के रूप मेँ चुनती थी । वही ^स्वयंवर' शब्द अपने 
गौण मथं के रूप में उस विवाह का बोधक था, जो लड़की द्वारा चुने गये “वर' ङ्पी 
लड़के के साथ करिया जाता था । लेकिन आगे चलकर इस प्रकार की विवाहु-परस्परा 
मे परिवतंन हो जाने के कारण “स्वयंवर' शब्द केवल "विवाह" इस अथं का ही बोधक 
बन गया, इसलिए यहाँ विवाह" यह्‌ गौण अथं प्रधान अथं वन गया ओौर लड़की 
दारा वरके रूपमे किसी लड़के को चूनना' यहं प्रधान अथं लुप्तहौ गया} इस 
प्रकार यहां भी अथदिश की दिशा में अथं-परिवतंन हुभा दहै । 

(8) आधार सामग्री के आधार पर वस्तु का नामकरण--वरतु फा निर्माण 
जिस सामग्री के आधार पर किया जाता, कभी उसी सामग्री के बोधक शब्द कां 
ही प्रयोग उससे निमित वस्तुके नामकरणके लि्‌ किया जाता है, जिससे अथं- 
परिवतंन हो जाता है । जसे, अंग्रेजी में जिस सामग्री का बोध कराने के लिए श्लासः 
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(01955 काचि) शव्द का प्रयोग किया जाता दहै, उसी सामग्री से निर्मित विशिष्ट. 
आकारकीव्स्तुका भी नाभ श्लास' ही रला गया। इस प्रकार यहां श्लासतः शब्द 
क्चिसे निर्मित विशिष्ट आकार की वस्तु का अ्थं-वोधक वन गया, जो अयदिश की 
दिशा के अनुसार अर्थ-परिवर्तन है । लेकिन आगे चलकर इस अथं मे भी विस्तारहौ 
गया, व्योकि किसी भी धातु से निर्मित उस विशिष्ट आकारकी वस्तु के नामके 
अथं में “लास' शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। मराटी भाषा के (तान्या शब्दके 
साथरेसाही हआ है । आरम्भमें तावा" धातु से निमित विशिष्ट आकार की वस्तु 
कानाम ताव्या' (मराठी मापा मे) रखा गया । लेकिन आगे चलकर किसी भी धातु 
से निमित उसी आकार की वस्त को तान्या कहा जाने लगा, जिसमे अथ-विस्तार के 
रूप मे अथं-परिवतन हो गया । 

(9) नस्ता प्रदशन- मनुष्य के शिष्टाचार मे नस्नता-प्रदशंन के कारण शब्द 
के अर्थं में परिवतंन हो जाता है । “अच्छा हुआ, आपके दशन हृए ।' इस वाक्य में 
"दिखायी दिये" इनं शब्दप्रयोग के स्यान पर नस्रता-प्रदशंन के लिए 'दशंन हृए' एसा 
शब्दप्रयोग करने के कारण “दिखायी दिये" के अथं मे आदरसूुचक अ्थं-परिवतंन हो 
गया है) किसी व्यक्ति को देवता" कटने से देवता" शब्द मे उस व्यक्ति के प्रति श्रद्धा 
सूचक अ्थं-परि वतंन हो जाता है । किसी वड़े व्यक्ति से अपनी वात कहते समय कहना 
णब्द (मेरा कहना) के वदले “निवेदन शब्द (मेरा निवेदन) का प्रयोग करने से कहना 
शब्द मेँ नस्ता सुचक अर्थ-परिवतंन हो जाता है । उदू भाषा बोलने वाला नग्रता- 
प्रदशंन के कारण अपने महल" के अथं में "गरीवखाना' शब्द का प्रयोग करता दै मौर 
दूसरे के “मामूली घर' के अथं में 'दीलतखाना' शब्द का प्रयोग करता है । उस प्रकार 
नस्रता-प्रदशंन के कारण अथदिश की दिशा मे "गरीवखाना' ओर 'दौलतखाना' में 
अथं-परिवतंन हो जाता टै। 

(10) अशोमन के लिए शोभन भावा का प्रयोग (सुश्नाग्यता)- व्यवहार में 
अशोभनं अर्थं का बोध कराने के लिए शोभन शब्द का प्रयोग करने के कारण शोभन 
शब्द अपने शोभन का अधं बोघ कराने के बदले अशोभन अथं का बोध कराने लगता 
है । इससे शोभन शब्द ॐ शोभन अथं मे (अर्थापिकपं के रूप में) परिवतन हो जाता 
है । जैसे-अशोभन में किसी के भर जाने के समाचार का समावेश अशुभया बुरे 
समाचारके रूपमे होतादहै। इसलिए क्रिंसीके मर जाने का समाचार देने के लिए 
“स्वर्गवासी हो गये" इस प्रकार का शोभन शब्द-प्रयोग करने से “स्वगंवासी होना" इस 
शोभन शब्द-प्रयोग में अर्थपिकवं के ङ्प मे अथ-परिवतंन हो जातादहै। किसी स्त्री 
के पति के मर जाने पर "वह्‌ स्त्री विधवा हो गयी', एेसा अशुभ शब्द प्रयोग करने के 
वदले “उस स्त्री की चूडया फूट गयीं! या “उस स्त्री का सिन्दुर धूल गया' क्ता शोभन 
शब्द प्रयोग करने से शोभन शब्द प्रयोग सें बुरा अथं-वोधक परिवर्तन हो जाताहै। 
ठीक इसी तरह “चिराग वृज्ञाने' को “चिराग बढ़ाना' कहने से शोभन शब्द प्रयोग 
चिराग बढ़ाना बुरे अथं का बोधक चन जाता है । 
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लज्जावश अणोभन के लिए शोभन शब्दप्रयोग करने से अथं-परिवतंन हो 
जाता है । जंसे-- स्त्री के गभिणी होने को स्पष्टरूप से गर्भिणी होना" कहने के वदले 
“पांव भारी होना" कहते है, जिससे पाव भारी होना" शब्द प्रयोग के अथं मं परिवतंन 
होकर उससे किसी स्त्री के गर्भिणी होने का अथे-वोध हो जातादटै। ठीक इसी तरह 
मलत्याग के लिए मैदान जाना' या नदी जाना' या "दिशा जाना' या “द्री जानाः 
शब्दप्रयोग करने स उसमें अर्थापकपं हो जाता है । 

कटुता को छिपाने के लिए भी अशोभन के लिए णोभन शब्द-प्रयोग करने से 
अ्थं-परिवतेन हो जाता है। इस कारण ही "सापि" को “कीड़ा' ओर उसके काटने को 
छना या संघनाः कहा जाता है । इसलिए सापि के काटने की कटूता या भ्यकरता 
को छिपाने के लिए “कीड़े ने छवा" या "कीड़ ने संधा" एेसा कटने से भयंकरतासूचक 
अथं -परिवतन हो जाता है । शरीर में बहुत पीड़ादायक गर्मी पदा करने वाली चचक 

_ की बीमारी को शीतला देवी' या “माता कहने से इन शब्दों के अर्थो मे भयंकरता 
सूचक अर्थ-परिवतंन हो जाता है । इस प्रकार के अ्थं-परिवतंन के मूल मेँ अन्धविश्वास 
भी कायं करता है । 

(11) अज्ञान--अनान भी अ्ंपरिवतंन का कारण वन जाता दै! जेसे- 
पहले देवता के अथं मे (असुर' शब्द का प्रयोग किया जाता था, लेकिन (असुर शब्द 
के आरम्भमे अ' को लेकर अपने अज्ञान के कारण लोगों को लगा किं अचुर शब्द 
का अथं देवता हो ही नहीं सकता, उसका अर्थं तो दानव" (राक्षस) ही हो सकता हे । 
इससे अर्थात्‌ अज्ञान के कारण दानवः के अथं मे “असुर' शव्द का प्रयोग किया जानै 
लगा भौर “देवता' के अथं में “सुर' शब्द का । इस प्रकार अज्ञान के कारण “असुरः 
णन्द मे अथं-परिवतंन (अ्थत्किषं ) हो गया } 

(12) पुनरावृत्ति- कभी व्यवहार में एक अथं वाले शब्दों की आवृत्ति करने 
से अ्थं-परिवतन हो जाता है । विध्याचल शब्द में “विध्य' ओर अचलः इनदो 
शब्दों का समन्वय है । “अचलः शब्द “पवंत' या पहाड़ का अथं-बोधक है) इस 
कारण ही "विध्य पवंत' या विध्य पहाड़ कहने के वदले "विध्याचल' कहा जाता है । 
लेकिन किसी-किसी को लगता है कि 'विध्याचलः यह्‌ पूरा शब्द पवंतकानामरहै, 
इसलिए वह्‌ उस पवंत का उल्लेख “पिध्याचल पवंत' इस प्रकार करतार) यहां 
(अचल ओर (पर्वंत' दोनों शब्द एक ही अथं के बोधक रहै, लेकिन "विध्याचल' शब्द 
के साथ एक ही अथं वाले “पवंत' शब्द की आवृत्ति करने से “अचल शब्द अपना 
'परवत' यह अथं खो वैर्ता है ओर वहु "विध्य' के साथ मिटकर एकं पवेत का नाम 
बोधक वन जाता है । यही स्थिति "हिमाचल पवेत' कहने पर "हिमाचल" शब्द की भी 
हो जाती ह । 

(13) सादृश्य- कभी सादृश्य के कारण भी शब्दं के अथं परिवतेन हो 
जाता है । जसे-संस्करेत भाषा मे प्रश्रय" शब्द “शिष्ठा, नस्रता, विनय' का अथ- 
बोधक धा । लेकिन आधार या सहाराके अथं मे प्रचलित (आश्चरय' शब्दके साथ 
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प्रश्रय" शब्द के उच्चारण-सादुश्य को ध्यान मं रखकर "आश्रय (अर्थात्‌ आधार या 
सहारा) के अथमेंदहो प्रश्रय" शब्द का प्रयोग किया जाने लगा, जिससे अथदिश की 
दिशा में अर्थ- परिवतंन हो गया । ४ 
(14) साहचय-साहचयं के कारण भी शब्द के अथं मे परिवतंन हो जाता 
दै। सिधु" शब्दस वना सैधव' शब्द भोजन के पदार्थो के साथ नमक' अथंका 
बोधक वन जाता है, तो पशुओं के साथ वोड़ा' इस पशु-विशेष के अथं का वोधक वन 
जाता हे । 
(15) घराववेश-भावावेश भी अ्थं-परिवतंन का कारण बनता है । जंसे- 


त्र-प्रेम के आवेश में पिता अपने पुत्र को वदमाश' या “पाजी' या शैतान" या गधा 
कहता है, तो इन शब्दों मेँ प्रियतासूुचक अच्छा अथं-परिवतन हो जाता है" 

(16) व्यंग्य- व्यंग्य के कारण अ्थं-परिवतंन हो जाता है। जसे-किसी 
को सीधा “मूखं' कह्ने के बदले व्यंग्य के साथ उसको “पंडित (तू तो पंडितहैरे!) 
कटने ये भी कामन जाता है । तव पंडित शव्द “मूखं का अथं-बोधक वन जाता 
ठै, जिसमें अर्थापकवं के ङ्प में अर्थं-परिवतन हो जाता है । यदि व्यंग्य के साथ किसी 
को "लक्ष्मीपति कहा तो उसका अर्थं "धनवान" नहीं, बल्कि कगाल' होता है । यहां 
भी अर्थापकदं के ङ्प में अ्थ-परिवतन हो जाता है। - 

(17) किसी शब्द, वेगं या वस्तु में एक विशेषता कौ प्रधानता--जो एक 
विशेषता की प्रधानता होती दहै, उसे ही उस शब्दया उस वं या उस वस्तुका 
प्रतीक समज्ञा जाने लगता है। जैसे- "फूल' शब्द से कोमलता विशेषता कौ प्रधानता 
का अर्थ-बोध होता है, साथ ही साथ उसके सुगन्धित होने का भी अथं-बोध होता है। ` 
इस कारण ही किसी भी पष्प-विशेप के साय "फूल शब्द को जोड़ने से उस पृष्प-विशेष 
की कोमलता तथा सुगन्धितता का अथं-बोध होता है। इस प्रकार अथं-विस्तार के 
ल्प मेँ फूल" शब्द प्रतीक बन गया, जैसे--गुलाव का फूल, कमल का फूल आदि । 

पुलिस-व्ं की "लाल पगड़ी" पहनने की विशेषता 'पुलिस-वगं' का परिचायक 
प्रतीक वन गयी । इसलिए "लाल पगङो' (लाल पगड़ी आ गयी, भागो !) का उच्चारण 
करते ही पुलिस-वगे का अ्थं-वोध हो जाता है, जिससे (लाल पगड़ी" शब्द मे अथदिश 
कते ङ्प में अथं-परिवतंन हो जाता है। 

"लाल षण्डा" इस वस्तु म लाल रंग की विशेषता की प्रधानता है, जो साम्य- 
वादियों (कम्युनिस्टों) की पहचान का प्रतीक बन गयीदहै। इस कारणदही लाल 
खण्डा को सभा' का अथे-बोध 'सास्यवादियों की सभा! एेसादहो जातादहै। इस प्रकार 
"लाल क्लण्डा' शब्द में अथदिश के ङप ननं अर्थं-परिवतन हो जाता है । 

(18) एकं वस्तु क्त नाम पुरे वेको देना या सामान्यकते लिए विशेष का 
प्रयोग-कभी. पुरे वगं को पहचानने के लिए उसी वगे कीवस्तुका नामही पूरे वं 
का नाम रखने के कारण उस नाम रूपी शब्द मे अथे-विस्तार हो जाता है। जैसे- 
स्मराह' शब्द काले रंग का अथं-बोधक है, इसलिए इसे वना ^स्याही' शब्द उस द्रव 

` तशेष का अथं-बोधकदहै, जोरगसे कालादहै ओौर लिखने के लिए उपयोग मे लाया 
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जाता है, लेकिन आगे चलकर लिखने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला वह्‌ द्रव- 

विशेष विविध रगो में बनने लगा । एसा होने पर भी प्रत्येक रंग वाले उस द्रव-विशेष 

का अलग-अलग नाम रखने के वदले सभी प्रकार के उस द्रव-विशेष का नाम स्याही 
रखा गया, जिससे उस शब्द मे अथं -विस्तार हो गया । इस कारण ही व्यवहारमें 
सुविधा के लिए कटा जाता है--काली स्याही, नीली स्याही, लाल स्याही, हरी स्याही 
आदि । हिन्दीमें एक ही नाम (संज्ञा) का प्रयोग नर तथा मादा के (सामान्य के) अथं 
मे किया जाता है, जिससे लिग कीदष्डिसे उस नामवाचक शब्द में अथं-विस्तारहो 
जाता है । जैमे--कोयल' इस एक ही (विशेष) नाम से नर कोयन्न ओर मादा कोयल 
का भी अर्थन्ोधहो जातादहै। टी इसी तरह 'लोमड़ी' इस एक ही (विशेष) नाम 
से नर लोमडी ओर मादा लोमड़ी का भी अर्थं बोध दहो जाता है । कौञा, तोता, मेना, 
तेदुवा, चीता आदि कई नामवाचक शब्द इसी प्रकार के ही दै । 

(19) लाक्षणिक प्रयोग या आलंकारिक भ्रयोग-भाषा-प्रयोगमे वक्ताया 
लेखक का यही प्रयत्न रहता है कि वह कम से कम शब्दों मे अपनी बात अधिकसे 
अधिक अर्थपुणं तथा रमणीय (सुन्दर) ङ्प में व्यक्त कर सके! इसके लिए लाक्षणिक 
या आलं कारिक (उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि से युक्त) भाषा-प्रयोग क्रिया जाता है, 
जिससे शब्द के अथं में परिवर्तन हो जाता है। जंसे-^तुम शेरनी हो' कहने मेँ शेरनी 
के “साहसी होने" के लक्षण को महत्व दिया गया है, जो लक्षण किसीस्त्रीमेभी 
मिलताहै। इस कारण ही यहाँ एेसा गुण-सादृश्य सूचक लाक्षणिक प्रयोग किया गया 
दै, जिसमें “ङ्पक' अलंकार को महत्व का स्थान मिला है। अलंकार अधिकतर किसी 
न किसी प्रकारके लक्षण-सादृश्य पर आधारित होता है, जिससे अथं-परिवतंन हो 
जाताहै। र्दटकारण ही अर्थत्क्रिषं तथा अथदिशके रूपमे शेरनी शब्द में साहसी 
स्त्री इस अथं की स्थापना हो गयी है । 

(20) अधिक शब्दों के त्थान पर एक शब्द का भरयोग-अपेक्षित अर्था- 
भिव्यक्ति के लिए आवश्यक शब्दो का प्रयोग करने के बदले उनमे से कुछ शब्दों को 
छोडकर एक शब्द का प्रयोग करने से अर्थम परिवतंनदहौ जातादहै, जसे, रेव (टेन 
कौ पटरी) पर चलने के कारण टेन" को रेलगाड़ी" कहा जाता है । लेकिन अव 
केवल रेल" कहकर ही ररेलगाड़ी' अथं का बोध कराया जाता है! वास्तव में यहां 
रेल" (पटरी) के अथं मे परिवतंन हुआ दहै । केवल मोटर! या (कार' के प्रयोगसे 
मोटरकार" का अथं-वोत्र कराया जातादहै। इस कारण “सोटर' या कार शब्दे 

अथं -परिवतंन हो जाता है। मै प्रेमचन्द पठ्‌ रहा रह ।' कहने से श्रेमचन्द' शब्द 
मे अथं-पररिवतंन हो जातारहै, क्योकि यहाँ श्रेमचन्द' का अथं उनकी साहित्य 
क्ृतिर्या' हैँ । 

(21) व्यक्तिगत योग्यता-- व्यक्तिगत योग्यताके कारण भी शब्दं के अथं 
मे परिवतन हो जाता दहै । व्यक्ति के अन पर जिस प्रकार के सस्कार होतेह भौर 
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वह जिस प्रकारके वातावरण में जीता रहता, दै, उसका स्वाभाविक परिणाम यह्‌ 
होता दै कि व्यक्ति की अपनी विशिष्ट योग्यता वनी रहती टहै। इसलिए व्यक्ति 
सपनी विशिष्ट योग्यता के अनुसार किसी शब्द का प्रयोग विशिष्ट अथं की अभि- 
व्यक्ति के लिए करता दै, लेकिन प्रत्येकं व्यक्ति की योग्यता अलग-अलग होती है। 
इसलिए प्रत्येक व्यक्ति अपनी-अपनी योग्यता के अनुसार एक ही शब्द का प्रयोग अलग- 
जलग अथं में करता दहै, जिमसे उस शव्द में अ्थं-परिवतंन हो जाता है। इस कारण से 
दाशंनिक के लिए जीव, जगत्‌, आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म" जसे शब्दों के जो अथं होगे, 
ठटीकवे ही अथं साधारण व्यक्तिके लिए नहीं होगे । १०, 

शिक्षित व्यक्तिके लिए लेखनी, कागज, पुस्तक, पाठशाला, महाविद्यालय 
प्राध्यापक, विद्यावाचस्पति आदि शब्दों के जो अथं होगे, ठीक वे ही अथं अनपढ़ व्यक्ति 
के लिए नहीं होगे । | 

व्यक्तिगत योग्यता के कारण ही कोई व्यक्ति किसी नये अथं में पुराने शब्द 
का प्रयोग करता है, जिससे शब्द में अथं-परिवतंन हो जाता है । कविवर सुमित्रानन्दन 
पंत ने अपनी विशिष्ट योग्यता के कारण ही देववाणी" के अर्थं में प्रचलित (आकाश- 
वाणी' इस पुराने शब्द का प्रयोग शरेडियो' इस नये अयं मे क्रिया, जिससे ^रेडियो' के 
अथं में आकाशणवाणी' शब्द वहत प्रचलित हो गया । इससे (आकाशवाणी शब्द के 
पुराने अथं में परिवतंन हो गया । 5 

कवि तथा लेखकों की व्यक्तिगत योग्यता उनकी व्यापक अनुभव-क्षमताः 
उनकी कल्पना-शक्ति तथा यथायोग्य व्याख्या करने वाली उनकी बुद्धि पर आधारित 
होती है । इसलिए वे उन पुराने शब्दों से ॐव जाते रहै, जिनका अधिक प्रयोग होने के 
कारण अपेक्षित अथं की अभिन्यक्ति करने मे असमथं होना स्वाभाविक हो जाता है। 
इस कारण से कवि तथा लेखक पुराने शब्दोंका प्रयोग नये अथं में करने लगते है, 
जिसमे शब्द में अथे-परिवतंन हो जाता है । इसलिए ही कवि अज्ञेयने श्रेमिका' के 
अथं में 'दोलती कलगी वाजरे की' या "दुर तक विषली हरी घास" शब्दप्रयोग कर 
अ्थ-परिवतंन कर दिया है । 

स्पष्टहै करि करई कारणों से शब्द मे अथं-परिवरतन हो जातादहै1 वसे 
व्याकरणिक कारणों से भी अथं-परिवतंन दहो जाता है। जसे नी' स्त्रीलिग वाचक 
प्रत्यय के योग से शेर' पु््लिग अ्थंवाचकं शब्द स्नीलिग अथेवाचक शब्द शेरनी' 
वन जाता है । समास के कारण "गृहपति" का अथं है घर का मालिक,' परन्तु 'पतिगृह' 
का अथं है-- "पति का घर'। 

3. अ्थं-परिवतेन की दिशापं 

परम्परागत शब्दल्पी अर्थ-प्रतीक में विस्तारया संकोचया अदेशकेरूपमें 
परिवतेन होता रता है । इस प्रकार के अथं-परिवतंन को “अ्थ-विकास' भी कहते है । 
अथं-परिवतंन या अर्थ-विकास जिन तीन लू्पोमे होता है उन्हं अथं-परिवतन या 
ता की दिशाएं माना जाता दहै । 
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“विस्तारः के रूपमे होने वाले अथं-परिवतन को अर्थ-विस्तार की दिशा 
माना जाता है 1 इसके विरुद्ध “संकोच के रूप मे होने वाले अथं-परिवतन को 
'अर्य-संकोच की दिणा' माना जाता है) "आदेश के रूपमे होने वाले अ्थं-परिवतंन 
को अथदिश की दिशाः माना जाता है। इस प्रकार अथं-परिवतन की तीन 
दिशां है 

1. अर्थ-विस्तार की दिशा-परम्परागत शब्दरूपी अ्थ-प्रतीक के प्रयोग में 
एकहरे के स्थान पर विविधता आने से अथं-विस्तार हौ जाता है । आरम्भ में शब्द 
किसी एफ निण्चित अथं का प्रतीक रहतादहै, लेकिन आगे चलकर वही शब्द 
विविध अर्थो. का प्रतीक बनकर विभिन्न अर्थोँका वोध कराने लगता! इस भ्रकार 
के अर्थं-परिवर्तंन को “अर्थ-विस्तार की दिशा' माना जाता है | 


'तेल' शब्द आरम्भ में तिलके रसं का अर्थ-वोधक था! इस प्रकार का तेल 
तिल को कोट में रगड़कर निकाला जाता था ओर उसका उपयोग भोजन वनाने में 
किया जाता था । परिणामस्वरूप नारियल, मूंगफली, सरसों के रस का भी उपयोग 
भोजन वनाने मेँ करने पर उनके “रसः कोभी तलः कहा जाने लगा । इस प्रकार 
यहाँ तेल" शब्द का विस्तारित अथं हुआ, वह्‌ “रसः जिसका उपयोग भोजन बनाने 
मे क्रियाजाताहै। इस प्रकार ^तेल' शब्द का अथं “तिल का रस" परिवत्तितिया 
विकसित होकर भोजन वनाने में उपयोग में लाया जाने वाला “रस' हो गया । इस 
कारण ही नारियल का तेल, मूंगफली का रस, सरसों का तेल आदि णन्द-प्रयोग 
भरचलित हो गये । यर्हां तक कि केरोसिन को भी मिट्टी का तेल" कहा जाने 
लगा, क्योकि भोजन वनाते समय आग जलाने के लिए केरोसिन उपयोग मे लाया 
जाता है । 

तिल को कोल मे रगड़कर उसका रसं अर्थात तेल निकाला जाता था। 
व्यवहार मे इसका अथं यह्‌ लिया गया कि तेल निकालने के लिए कोल्टू में रगड़ने 
के रूप मं तिल को पीड़ा पहुचायी जाती थी इस भकार की समन्ञ से भी तिलः 
शब्द के अर्थं मे विविधता आ गयी, जिससे उसका अथं-विस्तार हौ गया ! इस कारण 
ही किसी को पीड़ा पहुंचाने के उदेश्य से धमकाकर कहा जाता दहे, तिरा तेल 
निकालूंगा 1' किसी से पीड़ा पहुंच जाने पर भी पीडित कहता रहता इ, भेरा तो तेल 

निकाल लिया गया 1 

इस प्रकार तेल” शब्द के अथं के एकहरे के स्थान पर विविधता आं जानेस 

तेल शब्द का अथं-विस्तार हो गया । 


वीणा वजाने के कायं में पट्‌ व्यक्ति के अथं में जिस श्रवीग' शब्द का प्रयोग 
किया जाता था, अव वही अ्थं-विस्तार के खर्प में किसी भी कायं में पदु (चतुर) 
व्यक्ति के अथं में प्रयोग मेंलाया जातादहै! इस प्रकार कौनसा भी कायं करनेमें 
पटु व्यक्ति के अथं मे श्रवीण' शब्द का अथे-विस्तार हो गया है । 
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पहले केवल नीचे के ओरठके अथं मे अधर' शब्द का प्रयोग किया जाता 
था,. लेकिन अव नीचे के ओर ऊपर के दोनों ओंठों के अर्थो में अधर" शब्द का प्रयोग 
होता है । 

पहले वह व्यक्ति विभीषणः था, जो रावण `का भाई था ओर जिसने भाई 
रावणके विद्ध रामका साथ दिया था, लेकिन अव धरकाभेदघरके शत्रकों 
वताने वाले ओर घर के नुकसान का कारण वनने वाले हूर व्यक्ति के अथं में 'विभीवण 
शब्द कां प्रयोग किया जाता है। १ 

लगड़ा कराने वाले एक मुनि-विशेष के अथं में जिस ^नारद' शृब्द का प्रयोग 
किया जाता था, अव उसी 'नारद' शब्द का प्रयोग क्षगड़ा कराने वले हर व्यक्ति के 
अथं मे किया जाता है। + 

पहले उलन्नी हुई जटां को धारण करने वाले (जटाधारी) के अथं में जिस 
'जटिल' शब्द का प्रयोग किया जाता था, अव उसी 'जटिल' शब्द का प्रयोग किसी 
भी उलज्चे हए तथा कठिन कायं या समस्या के अथं में किया जाता ह । 

स्पष्ट है कि व्यवहार मे शब्दरूपी अ्थ-प्रतीक के प्रयोग में एकहरे के बदले 
विविधता आने से अपने आप अ्थं-विस्तारकी दिशा में अथं परिवतन हो जाताहै, 
जो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। 

2. अर्थ-संकौच फी दिशा-णन्द की अ्थं-वोधकता में व्यापकता, विविधता 
तथा कछ अनिश्चिता के स्थान पर सीमितता, विशिष्टता तथा निश्चितता के आने 
से शब्द के अथं में संकोच हो जाताटहै ओौर स्थूल अथं के बदले सूक्ष्म अथं का बोध 
होने लगता है! इस प्रकार के अथं-परिवतंन को अ्थ-संकोच की दिशा' माना 
जाता दहे} 

सभी प्रकार के पशुओं के अथं में जिस “मृग शब्द का प्रयोग किया जाता 
था, उसी (लृग' शब्द का प्रयोग खेवल “हिरन इस पशु-विशेष के अथ में ही किया 
जाने लगा, जिससे “सृग' शब्द के अथं मे सीमितता, विशिष्टता ओर निचिता 
आ गयी । 

सुखद तथा दुःखद दोनों प्रकार की अनुभूतियों के अथं में जिस विदना' शब्द 
का प्रयोग किया जाता था, उसी "वेदना! शब्द का भ्रयोय केवल दुःखद अनुभूति के अथं 
मे किया जाने लगा । 

जलम या पंक (कीचड़) मे जन्म लेने वालों के अथं मे जिस जलज' या 
पंकज" शब्द का प्रयोग क्रिया जाता धा, उसी (जलज' या "पंकज' शब्द का प्रयोग 
केवल (कमलः (एक पौधा-विशेव या फूल-विशेष) के अथं में किया जाने लगा 1 

जिसका भरण-पोषण किया जाय एेसी किसी भी स्त्री के अथं मे जिस “भार्या 
णब्द का प्रयोग किया जाता था, उसी “भार्या शब्द का प्रयोग केवल "पत्नी" के अथं 
मे किया जाने लगा । । 
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किसी भी प्रकारकी गन्धके अथं मे जिस 'वास' (बास) शब्द का प्रयोग 
किया जाता था, उसी "वास" (वास) "शब्द का प्रयोग दुर्गन्ध (बुरी गन्ध) के अथंमें 
किया जाने लगा 1 
पूवप्रत्यय (उपसर्ग) के योगसे शब्दके अथंमे संकोच दहो जाता दै । जैसे, 
` 'विचार' शब्द से किसी भी प्रकार के विचार, (आचार' णन्दसे किसीभी प्रकारके 
'आचार' ओर "गति" "शन्दसे किसीभी प्रकार की "गति" का अ्थ-वोध होता है, 
परन्तु. "सत्‌" (सद) ओर 'दुर' (दुः) पूवं प्रव्यायों के योगसे इन शब्दों के अरथंमें 
अपने-आप संकोच हो जाता है--सद्‌ विचार, दुविचार, सदाचार, दुराचार, सद्गति, 
दुगंति|यहां सत्‌ (सद) पुवंप्रत्यय का अथं भला" है तो "दुर्‌" (दुः) पूरवेप्रत्यय का अथं 
वुरा'है। ^ 
पर प्रत्यय (पर सगं) फेयोगसे भी शब्द के अथं में संकोच होता है । जैसे 
“लिख्‌' धातु से लिखने को क्रिया काही अथेवोध् होता है! लेकिन “आवट' पर 
प्रत्यय के योग से “लिलावट' शब्द लिखने की विशिष्ट पद्धति का अथं-वोध 
करातादहे। 
समास से भी शब्द के अर्थं में संकोच होता टै । जसे, “अनुज शब्द" किसी के 
भी छोटे भाई का अथ-वोधक है, लेकिन कुसुम या गोपाल के साथ समास होने पर 
“कुसुमानुज' शब्द से कूसुम के छोटे भाई का अथंवोध होता है, तो गोपालानुज' शब्द 
से गोपाल के छोटे भाई का अथंबोध होता है, जिससे अनुज' शब्द के अथं में संकोच 
हो जाता है । 
विशेवण से भी शब्द के अथं मे संकोच होता ह । जसे, “वोड़ा' शब्द किसी 
भी प्रकार के घोड़े का अर्थ-बोधक है। लेकिन “वोड़ाः (विशेष) शब्द के पहले रंग 
सम्बन्धी विशेषण जोड़ने से धोडा' शब्द का अथं संकुचित हो जाता है- जसे, एवेत 
घोड़ा, काला घोडा, लाल घोडा । 
नामकरण से भी णब्द के अथं में संकोच होता दह 1 जसे, ज्ञानराज' शब्दका 
अथै, वह कोई भी जिसे ज्ञान काराज कटाजा सकतादहै, लेकिन जव किसी 
का नाम ्ञानराज' रखा जाताहै, तो जानराज' शब्द केवलं उसी विशिष्ट व्यक्ति 
का ही अ्थं-वोधक वन जाता है, जिससे श्ानराज' शब्द के अथं में संक्रुचितता आ 
जाती है । 
पारिभाषिकीकरणसे भी शब्द के अथंमे संकोच होता टै) जसे किसीके 
भी सामान्यीकरण को साधारणीकरण' कहा जाता है । इसी प्रकार पदार्थों से निकलें 
गये द्रव को “रस' कहा जाता है । लेकिन काव्यशास्त्र' में काव्य के आस्वादन से 
मिलने वाले "विशेष आनन्द' के अथं में ही ^रख' इस पारिभाषिक शब्द को प्रयोग में 
लाया जाता है मौर इसी रस की निष्पत्ति की प्रक्रियामें जो विशिष्ट क्रिया होती हैः 
उसी विशिष्ट क्रिया के अथं मे “साधारणीकरण' इस पारिभाषिक शब्द का प्रयोग 
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किया जाता टै । इससे “रस' गौर “साधारणीकरण' के गयं में संकरुचितता आ 
जाती है । म 

स्पष्टदहै करि व्यवहारमें अथं कौ स्पष्टता, विशिष्टता, निश्चितता तथा 
मकष्मता के लिए शब्द के अथं में अथं-संकोच की दिणा में अर्थं-परिवतंन हो जाता है । 

3. अथदिश की दिशा-अथदिश की दिशामेंजो अ्थं-परिवतंन होता है, 
वह दो पदधतियों के अनुसार होता है । एक पद्धति दो अर्यो के साथ सम्बन्ध रखती 
है, तो दूसरी पद्धति एकदम नये अथं साथ सम्बन्ध रखती है । ‡ 

(1) अथदिण की एक पद्धति के अनुसार शब्द के दो अर्थो में से उसका मुख्य 
(प्रधान) अथं लुप्त होने लगता है ओर उक्षके स्थान पर उसी शद्द फा गौण अथं 
“मुख्य अथ वनने लगता है । फिर वह शब्द नये मुख्य अथं काही बोधक वन जाता 
है । "गेवार' शव्द के साथ इसी प्रकार का अथं-परिवतंन हुआ है । एक समय शेवार' 
णन्द गाव मे रहने वाला" इस गौण अथं में ओर (असभ्य' इस गौण अथं मे प्रचलित 
था । लेक्रिन आगे चलकर गाँव में रहने बाला' यह मुख्य अथं लगभग लुप्तसा हो 
गया ओर उसके स्थान प्रर गौण अथं असभ्य" मुख्य अथं बन गया । फलस्वरूप 
असस्य' इस अथं में ही “गवार शब्द प्रचलित हयो गया । इस प्रकार यहाँ पहली पद्धति 
के अनुसार अथदिश की दिशा में अ्थं-परिवत्तन हुजा है । 

(2) अथदिश की दूसरी पद्धति के अनुप्रार शब्द अपने प्रचलित अथं को 
छोडकर एकदम नये अथं मे प्रचलित हो जाता । जसे, ऋग्वेद की आरम्भ को ऋचाओं 
मे 'असुर' शब्द देवता का अर्थं-बोधक था, लेकिन आगे चलकर असुर' शब्द ने देवता 
अथं छोड़कर दानव" अथं धारण कर लिया ओर आज भी दानव" (राक्षस) के अथं 
मे ही असुर शब्द प्रचलित है । इस प्रकार दूसरी पद्धति के अनुसार अथदिश को 
दिशा में असुर' शब्द में अ्थं-परिवतंन हो गया । इसी पद्धति के अनुसार "डका 
डालना या हत्या करना जसा दुष्ट काम करने वाला" यह अथं छोडकर साहसी' शब्द 
“उत्साहपूवंक णौयं का का काम करने वाला" इस नये अथं में प्रचलित हुमा है । पहले 
देववाणी" के अथं में आकाणशवाणी' शब्द का प्रयोग किया जाता था, लेकिन स्वतन्त्र 
भारत में “आल इण्डिया रेडियो के अथं में 'आकाशवाणी' शब्द का प्रयोग होने लगा 
है । दध दोहने वाली' के अथं में जिस इहिता' (दुहितृ) शब्द का प्रयोग किया जाता 
था, बही शब्द बाद में केवल श्वुत्री' के अथं जें प्रचलित हो गया । तट पर स्थिति' के 
अथं मेँ जिस "तटस्थ" शब्द का प्रयोग किया जाता था, वादमें वही शब्द किसीका 
भी पक्ष न लेकर “अलिप्त रहने वाले" के अथं में प्रयोग में लाया जाने लगा 1 "वार 
बार बाण फंकना' के अथं मे जिस अन्यास्त' (अभि-+-आस) शब्द का प्रयोग किया 
जाता था, बाद में'उसी शब्द का प्रयोग “किसी काम को बार-बार करना' के अथेमे 
किया जाता दहै) 

व्याकरण मँ भी कारको की विभक्तयो के योगसे शब्द नये अथं का बोधक 
वन जाता है । जैसे, "गायक" शब्द स्वतन्त्र ङ्प मे कतु वाचक संज्ञा का अ्थंबोध है। 
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लेकिन करणकारक की विभक्ति भसे" के योग से (गायक से मैने गाना गवाया) गायकः 
शब्द साधनसूचक क्रिया विशेषण का अ्थं-बोधक वन जाता है । अधिकरणकारक 
की विभक्ति भेके योगसे (गायक मे अनेक गुण है) “गायक शब्द आधारसूचक 
किया विशेषण का अर्थ-बोधक बन जाता है । स्वनाम, विशेषण, क्रिया इन शब्दों के 
साथभीदटठेसादहीदहोतादहै। इनका हर व्याकरणिक रूप नये अथं का बोधक वनं 
जाता है, जो एक प्रकार का अथदिश ही दहै । 
„ स्पष्ट है कि अ्थं-विस्तार, अथं-संकोच तथा अथदिश इन तीन दिशाओंमेही 
मुख्य रूप से अथं-परिवतंन होता है । 

"सामील्क सन्दर्भ दै अर्य-परिवतन कौ दिशाएं--'अच्छा' या शवुरा' होना 
सामाजिक सृन्दभं मे विचारणीय होता दै । शब्द के अच्छे अथं-परिवतंन को लेकर 
तथा वुरे अथं-परिवतेन को लेकर दो दिशाओं को स्वीकार किया जाता है-अर्थो्कषं 
ओर अर्यापिकषं । 

(4) अ्थेत्किषं को दिशा-णव्द के बुरे अथं को छोड़कर नये अच्छे अथंमें 
प्रचलित होने को "अर्थोत्किषं" की दिशा माना जाता! जसे, आरम्भ में साहस 
शब्द चोरी, हत्या, व्यभिचार आदि बुरे अर्थों मे प्रचलित था, लेकिन अव हिम्मत, 
शोय, उत्साह से युक्त कायं के अथं में अर्थात्‌ सामाजिक इष्टि से अच्छे अथं में प्रचलित 
है, जिससे "साहस" शब्द के अथं का उत्कषं हुजा है । इस कारण ही आजकल किसी 
को साहसी" कहा गया तो उसे. बहुत खुणी होती है) उसे लगता है कि साहसी 
कहने से उसकी प्रशंसा हो रही हैँ । इस प्रकार का अर्थोत्किषं सामाजिक दृष्टिसे 
महत्वपूणं होतादहै 1 

“मुग्धः शब्द ने भी अपना “मढ़ या भूं" यह्‌ बुरा अथं छोड़कर “मोहित' या 
प्रसन्न" यह अच्छा अथेःधारण करलियादहै) सभाके योग्यः या “सभा सें वैठने 
योग्य" इस अथं के बदले अव “शिष्ट' या संस्कृत" इस उत्तम अथं नें प्रचलित होने के 
कारण (सभ्य शब्द के अथं का उत्कषं हुआ हैँ 1 इस प्रकार अथं का उत्कषं सामाजिक 
सन्दभं मे अच्छ अर्थात्‌ भले के साथ महत्व का सम्बन्ध रखता है ¦ 

(5) अर्थापकषं की दिशा-अच्छे अर्थं को छोड़कर बुरे अथं में शब्द के 

प्रचलित होने को अथपिकषं माना जाता है । जैसे, देवता" यह अच्छा अर्थं छोडकर 
'दानव' इस बुरे अथं में असुर' शब्द का प्रचलित होना अ्थपिकवं ही है। एक 
आदरणीय संन्यासी-सम्प्रदाय के अच्छे अथं मे जिस श्वाङ्ण्डः शब्दं का प्रयोग किया 
जाता था, उसी शब्द का प्रयोग ढोग' इस बुरे अथं मे होनेलगा। इस कारणही 
पाखण्डी" का अथं “डोंगी' हो गया । देवता अथं-बोघक “नारद शब्दं कलहुप्रिय व्यक्ति 
का अर्थंबोधक बन गया, जिससे अथपिकषं हो गया । । 
स्पष्ट है कि सामाजिक सन्दभं में शब्द के अथं का उत्कवं जितना महृत्वपूणं 
होता है, उतना शब्द के अथं का अपकषं महत्व का नहीं होता, लेकिन वास्तविकता 
यह है करि अथं-परिवतेन में उत्कषं को अपेक्षा अपकषं की प्रवृत्ति अधिक है। 
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वास्तव में शब्द ओर अथं का यादृच्छिक, प्रतीकात्मक तथा परस्परागत सम्बन्ध 
होने के कारण भाषा का प्रयोगकर्ता शब्दके अथं का विस्तार कर सकतादहैया 
संकोच कर सकता है या प्रचलित अथं मे एकदम परिवतंन कर सकता है । इसका 
अथं यह है कि मनुष्य अपनी मनोदशा गौर व्यावहारिक आवश्यकता के अनुसार ही 
शब्द के अथं में परिवर्तन करता दै। अपनी नवीन आवश्यकता की पुति के लिए 
मनुष्य पहले से उपलब्ध शब्दाथं का विस्तार कर लेता है, तो कभी पहले से उपलन्ध 
णब्दाथं के स्थान पर एकदम नये अथं का प्रयोग करता है, तो कभी शब्दां मे अधिक 
स्पष्टता, निश्चितता तथा विशिष्टता लाने के लिए अथं-संकोच से कामलेत्राहै। 
परिणामस्वरूपं समाज की नतिक मान्यता के अनुसार अथं-परिवतंन में उत्कषं को भी 
स्थान मिलता है ओर अपक्षं को भी, परन्तु अथं-परिवतंन उत्कं की दिंणामें कम 
ओर अपक्षं की दिशा में अधिक होता है। ४ 

4. बौद्धिक नियस 

यह्‌ स्पष्ट कर दिया गया है कि कुछ कारणों से अथं-परिवतंन विस्तार, संकोच, 
आदेश इन मुख्य तीन दिशाओं में होता है। अथं-परिवतन के इन कारणों में कुष्ठ 
वुद्धिगत कारणों को स्वीकार करते हृए त्रील, कूंट, स्पर्वर, ल्युमन, करोनी, स्टनं आदि 
विद्रानों ने बौद्धिक नियमों की चर्चा की है। इनमे सवसे पहले श्रील' इस विद्वान ने 
ही बौद्धिक नियमों की चर्चा आरम्भकीदहै। लेकिन वीस्जवेर, टकर तथा ग्लासगो 
विश्वविद्यालय कै प्रसिद्ध भाषाविज्ञानवेत्ता डां° उल्मनने त्रील के अ्थं-परिवतंन से 
सम्बन्धित बौद्धिक नियमों को स्वीकार करने योग्य नहीं माना । 

त्रील के बौद्धिक नियमों मे से कुछ बौद्धिक नियम इस प्रकार दै 

(1) विशेबीकरण या विशेष माव का नियम (1.2४ ० 566411281100})-- 
जहाँ पर किसी एक भावया किसी एक ङ्प या किसी एक सम्बन्ध आदि को सूचित 
करने के लिए अनेक शब्द या प्रत्यय आदि प्रृक्त किये जाते थे वहां पर वही भावया 
वही ङ्प या वही सम्बन्ध सूचित करने के लिए केवल एकयादो शब्दोंयारूपोंके 
विश्लेष रूप से प्रचलित रहने को “विशेष भाव का नियस' माना गया है। 

(2) अर्थोद्चोत्तन था उद्योतन का नियम (14 ° [77201810 }--उद्योतन 
(अर्थात्‌ 17619४6४} का अथं है “चमकना । जब किसी प्रत्यय-विशेष से शब्द में 
अच्छा, बुरा, केवल नया, विशिष्ट या भिन्न अथं चमक जाता है अर्थातु विकसित हो 
जाता है, तव उसे “अर्थं उद्ोतन का नियमः माना जाता है । 

(3) विभक्तयो के अवबशेव का नियम (1.4७ 0 ऽप्शं ४०] 2 णील०४©०8) 
संयोगात्सकर भाषा के वियोगात्मक वनने के विकास-क्रम मे ध्वनि-लोप कारण 
विभक्तियों के . रूप कुछ धिस जते हँ ओर शेष रूप प्रचलित रह जाते, उसे 
विभक्तयो के अवशेष का नियम" कहा जाता है । 

(4) स्स या निथ्या भतीति क्ता नियम (1.8५ ° ८8156 एनन्वप५०ण)-- 
जव कभी शब्द के रूपके कारण उसे ओर का सीर समक्षा जाता है ओर परिणाम- 
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स्वरूप उस शब्द के अथं मेँ परिवतंन हो जाता है, तव उसे “श्रम या मिथ्या प्रतीति 
का नियमः माना जाता है । जंसे-देवतावाचक “असुर' शब्द में *अ' को नकारात्मक 
उपसर्ग मानने से उसे “राक्षसवाचक' ओर “सुर' शब्द को देवतावाचक बनाया गया । 

(5) मेदीकरण का नियम (1.2४ र [लिला 9100)- जव समानार्थी 
शब्दो की एकाथेता का स्थान भिन्ना्थता लेतीदहै, तव उसे भेदीकरण का नियम 
माना जाता है । जसे, गभिणी' मौर 'गाभिन' इन समानार्थी शब्दों मे कभी एकाथंता 
थी, लेकिन अब उनमें भिन्नाथंता आ गयी है । इसलिए अवस्त्रीके सन्दभे में गर्भिणीः 
शब्द का प्रयोग होता है, तो गाय, भस आदि के सन्दभं में गाभिन' शब्द का प्रयोगं 
होता है। 

(6) सादृश्य का नियन (1.2५ ° ^०102+}-- प्रचलित शब्दो या रूपों के 
सादृश्य को आप्रार वनाकर नये शब्दों या नये ल्पों के गढ़ लेने को शसादुश्य क्ता नियम 
माना जाता है । जसे, "लिखा," "पढ़ा" इन रूपों के सादृश्य के आधार पर "किया" के 
बदले "करा" रूप का प्रचलित होना । 

(7) नवभ्राप्ति का नियस (वफ 9 पिल ^तव्वृणंप्ठ)--भाषा के 
विकास-क्रम में पहले से प्रचलित अथं, रूप, शब्द, प्रयोग आदि समाप्त होते रहते हैँ 
ओर उनके स्थान पर नये अथं, ङ्प, शब्द, प्रयोग आदि के प्रचलित हो जानेको 
(नवप्राप्ति का नियम' माना जाता है 1 जसे, हिन्दी आदि आधुनिक भारतीय आर्यं 
भाषामाों मे कारक-विभक्ततियों के चिस जाने से उनके स्थान पर परसग के ल्पमें 
स्वतन्त्र शब्दों का प्रयोग होने लगादटै।! हिन्दीमेनेिको,से, मे, पर, के लिए" आदि 
इसी प्रकार के परसग ह । 

(8) अनुपयोगी ङ्यो के विलोप क्रा नियम (1.५ 9 ए धपल0ा ग ०५61688 
एग05)}--भाषा में पहले से प्रचलित र्पो के एकदम विलुप्त हौ जाने को अनुपयोगी 
ख्पों फे विलोप क्रा नियम' माना जाता है! जसे, गम्‌' धातु से बनने वाले सभी रूप 
हिन्दी भाषा में विलुप्त हो गये ह, केवल गया' यह्‌ एक ही ङ्प हिन्दी मे प्रचलित 
रह्‌ गया है । 
इन बौद्धिक नियमों की स्वीकृति में कठिनाडइयां 

इन बौद्धिक नियमों की स्वीकृति में सवसे बड़ी कठिनाई यह है किये आं 
ही बौद्धिक नियम स्पष्ट रूप से अथं-परिवतंन के साथ सभ्बन्व नहीं रखते हँ! इन 
नियमों मेसे कुछ नियमों की बौद्धिक कारणक ल्पमें स्वीकार करने यें भी कठिना 
है । कुछ थोड़े ही एसे नियम हैँ, जिनमें अप्रत्यक्ष ङ्प से बौद्धिक कारण से अधं-परि- 
वतन होता है, लेकिन उनको अथं-परिवतंन के अलग-अलग कारणं कै ल्प यें स्वीकार 
करनेमें कषिनाई है । 

पहले बौद्धिक निथम के अनुसार जिस प्रकार के अ्थं-परिवतंन कौ स्वीकार 
किया गया है, वह वास्तरवमें किसीभील्पमे अधं-परिवर्तन नहीं है) अथं के साथ 
तो इसक्रा इतना ही सम्बन्ध है कि इसमे एक ही अथं के लिए अनेक के प्रचलन के 
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स्थान पर कम या एक शब्द या एक प्रत्यय का प्रचलित होजाना। एेसादहोनेमें 
बुद्धि की अपेक्षा मनुष्य की सहजता की प्रवृत्ति काम करती दहै। इसलिए इसे अ्थं- 
परिवतंन का वौद्धिक नियम मानना ठीक नहों लगता । 

दूसरे नियम में भी बुद्धि की अपेक्षा मनुष्य की सहजता की ही प्रवृत्ति काम. 
करतीदहै। इसलिए ही हिन्दी में शहर निवासी का अथं-बोध कराने के लिए ई" . 
प्रत्यय के स्थान पर शहर' शब्द के साथ “आती' इम्न नये प्रत्यय के योग से शहरातीः 
रूप वन जातादटहै। इसलिए इसे भी अ्थं-परिवतंन का बौद्धिक नियम मानना ठीक 
नहीं लगता । र 

तीसरा नियमतो सीध्रा रूप-परिवतंनसे ही सम्बन्ध रखठा है> न कि अथं 
परिवतन से । चौशा नियम पूर्णङ्प से अथं-परिवतन के साथ सम्बन्ध रखता है ओर 
भ्रमकेल्पमें कुन कुछ वुद्धिके साधर भी सम्बन्ध रखता है! पांचवां नियम 
भी अधं-परिवतन तथा बुद्धि के साथ कुछ सम्बन्ध रखता है । 

छठा नियम अथं-परिवतंन की अपेक्षा उस्र रूप-परिवतंन के साथ सम्बन्ध 
रखता है, जो वौद्धिक कारण की अपेक्षा सहजता से होता रहता है । 

सातवां नियम कृ माच्रामें ही अथं-परिवततन तथा वुद्धि के साथ सम्बन्ध 
रखता है ! आठवांँं नियम केवल उस रूप-परिवतेन के साथ ही सम्बन्ध रखता है, जो 
रूपोकेलोपके रूप में सहज ही होता रहता है । 

इस प्रकार पहले, दूरे, तीसरे, छठे ओर आठवें बौद्धिक नियम को अथं-परि- 
वतन का कारण मानना ठीक नहीं लगता। साथ ही साथ इन नियमों को बौद्धिक 
नियम मानना भी ठीक नहीं लगता । केवल चौथे, पांचवें ओर सातवें बौद्धिक नियमों 
को अर्थ-परिवतंन के बौद्धिक कारण'के ल्पमें स्वीकार किया जा सकता है। 


कि 


(न 
जद विज्ञान 





जो विज्ञान “शब्द' गौर उससे सम्बन्धित तथ्यों का अध्ययन विष्लेषण करता 

है, उसे “शब्द विलान' कहा जाता हे । 
1. शब्द को परिघ्ाषा 

शब्द गौर अथं के अभिन्न सम्बन्ध को ध्यान म रखकर “शब्द की परिघाषा 
इस प्रकार दी जा सकती ह-शब्द भाषा की वह्‌ लधुतम स्वतन्त्र इकाई है जो अथं 
के साथ अभिन्न सम्ब्रनध रखती है 1" 

इस परिभाषा से शब्द की कुछ महत्वपणं विशेषताएं व्यक्त होती है, जो इस 
प्रकारै 

(1) भाषा की एकप्रकार की इकाईके र्प में शब्द भाषा का अभिन्न अंग 
है 1 इसका अथं यह्‌ है कि शब्द को छोडकर भावा के अस्तित्व को स्वीकार करना 
असम्भव है भौर भाषा को छोडकर णब्द के अस्तित्व को स्वीकार करना भी असम्भव है। 

(2) स्पष्ट अथं की हष्टि से शब्द भाषा की लचुतम इकाई है } यह्‌ शब्दर्पी 
इकाई अथं के साथ अभिन्न सम्बन्ध रखती ह ! इसलिए ही शब्द है, तो अथं है ओर 


अथं है तो शब्द है। अपनेमें किसीन किसी प्रकारके अथंको भरकर रख्नेसेही 
शब्द का अस्तित्व बना रहता है 1 


(3) शब्द, भाषा की स्वतन्त्र इकाई दो विशेषताओं के आद्टार पर है पहली 
विशेषता यह है कि शब्द स्वतन्त्र रहकर भी अपने अर्थं को व्यक्त कर सकता है। 
इस कारण ही "घोड़ा" शब्द पठते या सुनते ही अपने आप एक॒ पद्यु-विशेव का अथं 
व्यक्त होता है । दुसरी विशेषता यह्‌ है कि वाक्य में शब्द का प्रयोग स्वतन्त्र (अर्यात्‌ 
सम्बन्धतत्वरूपी किसी प्रत्ययके संयोग के विना) भी हो सकता है । अयोगात्मक 
वाक्य मे शब्द का प्रयोग पूणंतया स्वतन्त्र होतादहै।! इस प्रकार शब्द भाषाक 
स्वतन्त्र इकाई है । 

(4) योगात्मक भाषा के योगात्मक वाक्यम भी शब्द का प्रयोग स्वतस्त्र ङ्प 
से होता है, जँसे- पत्र मिला। राम पत्र लिखता है ! पहले वावय सें शत्र" ओर दूसरे 
वाक्य में "साम" ओर "पत्र" के प्रयोग के ङ्प में स्वतन्त्र शब्द प्रयोग हला है 1 
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लेकिन योगात्मक वाक्य में सम्बन्धतत्व रूपी किसी प्रत्यय के संयोग के साथ 
भी णव्द का प्रयोग हो सकता है, जैसे “राम ने पत्र में लिखा कि“ इस वाक्य में 
"राम" शब्द का प्रयोग कतकरिारक की ने' विभक्ति के संयोग के साथ हुमा है, पत्र 
शब्द का प्रयोग अधिकरणकारक की भे' विभक्ति के संयोग के साथ हुमा है । “लिख्‌ 
णन्द (धातु == क्रिया) का प्रयोग अन्य पुरुषसूचक, पुल्लिगसूुचक, एकवचनसूचक ओर 
सामान्य श्रुतकालसूचक “आ' प्रत्यय के संयोग के साथ हुआ है । 

वास्तव मेँ वाक्य रचना अयोगात्मक हो (जसे चीनी भाषा की वाक्य रचना 
अयोगातमक होती है) या योगाट्मक हो (जसे हिन्दी भाषा की वाक्य रचना योगात्मक 
होती है) उका म्रूल आधार “सार्थक शब्द" ही होते है । उनक्ती सतयंकता के आधार 
पर ही वाक्याथ का बोध हो जाता है। 

(5) साथंकता के रारण शब्द ही मनुष्य के विचारों या भावोंका वहन करते 
हँ ओर समस्प्रेपण भी करते रहै । 

इस प्रकार सार्थक शब्द भाषा की सर्वाधिक महत्वपृणं लघुतम स्वतन्त्र इकाई 
है, जिससे अपेक्षित अथं की अभिन्यक्ति के हतु से वाक्य रचना हो जाती है। 

2. शब्दों क्ता वर्गीकरण 

शब्द विज्ञान मे विभिन्न आधारोंको लेकर शब्दों का वर्गीकरण क्रिया जाताहै। 

1. व्याकरण के आधार षर शब्दों का वर्गोकरण- व्याकरण के आघार पर 
शब्दों को सख्य दो वगो मे रखा जाता है--(अ) विकारी शब्द भौर (आ) अविकारी 
शब्द । 

(अ) विकारी शब्द-जिन शब्दों में लिग, वचन, कारकं, पुरुष, काल आदि 
सूचक प्रभाव पड़ने से कुछ विकार या परिवतंन हो जाता है, उन्हे "विकारी शब्दः 
कहा जाता है ! इस प्रकार के विकारी शब्दों के चार उपवगं स्वीकार कयि जाते है- 
(1) संज्ञा, (2) सवनाम, (3) विशेषण ओर (4) क्रिया । 

लिगसुचक विक्रार (पुल्लिग से स्त्रीचिग}- लड़का (संज्ञा)->लड़की, शेर 
(संज्ञा)->णेरनी, सुनार (संज्ञा)-~सुनारिन, अच्छा (विशेषण)->गच्छी, चला 
(क्रिया)->चली । 

दचनसुचक विकार (एकवचन से वहुवचन}- नडका-> लड़के, लड़की-> 
लड़कियां, बात-->वाते, अच्छा->अच्छे, चला->चले । 

क्ारण्सुचकत विकार--लडका->लङके ने, लड़कों ने, गाय->गाय ने, गायों 
ने, म->रमेने, सुञ्षक्रो, (सवनाम) तु-> तूने, तुक्चको, वह->उसने, उसक्रो, अच्छा-> 
अच्छे ने, अच्छों ने, चल->+चला, चली, चले । 

धुडवसुचकफ विक्रार-चल-> चलूंगा (उत्तम पुरुष), चलेगा (मध्यम तथा अन्य 


` पुरुष) । 


कालसुचक विक्रार चल->चलता (वतंमान काल), चला (भूतकाल); 
चलेगा (भविष्य काल) । 
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(आ) अविकारी शनब्द-किसी भी कारणसे जिन णब्दोंमें विकार या 
परिवतंन नहीं होता, उन्हें अविकारी शब्द" कहते हैँ । इनके भी चार उपवगं स्वीकार 
किये जाते है 

(1) क्रियाविशेषण-- भगे, पीछे, धीरे, जल्दी भादि । 

(2) सम्बन्धवोधक-ऊपर, नीचे, पहले, बाद, पास, निकट जादि । 

(3) समृच्चयवोधक-ओौर, तथा, अथवा, लेकिन आदि । 

(4) विस्मयादिबोधक-भआह ! ओह 1 अरे ! आदि । 

2. रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण- रचना के आधार पर शब्दों 
के तीन वर्गो को स्वीकार किया जाता है--(1) रूढ, (2) यौभिक ओौर (3) योगरूढ । 

(1) रूढ शब्द-उन्हं “रूढ शब्द" कहते ह, जिनके सार्थक टुक्डे नहींहो 
पाते 1 जसे, कान, नाक, मूख, हाथ, प॑र, घर आदि “ख्ढ़ शब्द" ह, क्योकि इनके 
साथंक टुकड़े नहीं हो सकते । 

(2) गौगिक शब्ड-उन्हं "यौगिक शब्द" कहते ह, जो दो ङ्ढ्‌ शब्दोंके योग 
से बने रहते हँ या रूढ शब्द के साथ किसी प्रकार का व्याकरणिक तत्व अर्थात्‌ प्रत्यय 
के योगसे वने रहते ह । जसे राजगृह" शब्द इसलिए यौगिक शब्द है कि वह्‌ “राजा 
मौर "गृह" इन दो ङ शब्दो के सयोग से वना है 1 “सुन्दरता' शब्द इसलिए यौगिक 
णब्द है कि वह "सुन्दर' इस रूढ शब्द के साथ ^ता' इस व्याकरणिक तत्व अर्थात्‌ 
भाववाचक संज्ञा बनाने वाले प्रत्ययके योगसे वनादहै) 

(3) योगङ्ढ्‌ शब्द-उन्ह "योगरूढ शब्द" कहते है, जो दोकेयोगसेवनेतो 
रहते है, लेकिन विशेष अथं में संकुचित होकर प्रचलित रहता है, जसे “पंकज शब्द । 
“पंक -{[-ज' अर्थात्‌ “कीचड़ मे उत्पन्न सभी प्रकारकी चीजेया वनस्पत्िर्या यह्‌ 
व्यापक अथं संकुचित होकर केवल "कमल! के भयं में "पंकज" यौगिक शब्द छठ हुआ 
है, इसलिए "पंकज' योगख्ढ शब्द है । 

लेकिन “भाषा की सा्येक लघुतम स्वतन्त्र इकाई" के ल्प में शब्दं को स्वीकार 
करने पर केवल “ङढ़ शब्द' ही सही मथं मे शब्द होता है । अतएव भूल शब्दौ के ङ्प 
मे ङ्ढ शब्द ही महत्व के होते है। 

3. इतिहास फे माधार पर शब्दो का वर्गीकरग्-इतिहास के आ्षार पर 
शब्दों के चार वर्गा को स्वीकार किया जाता है, जिन्हें हिन्दी णब्द समूह्‌ के भी चार 
वगं माना जाता है, वे इस प्रकार ह- 

(1) तत्सम शब्द, (2) तदुभव शब्द, (3) देणज शब्द ओर {4} विदेशी शब्द । 

(1) तत्सम शन्द--संस्कृत भाषा के उन शब्दों को ^तत्सम शव्द'.कटहा जाता 
है, जो अपने मूल रूप में अर्थात्‌ अविकृत ङ्प मेँ अर्थाद्‌ किसी प्रकार के ध्वनि परि- ` 
वतंन के विना हिन्दी भाषा के शब्दोंके ख्पमें प्रयोगं लाये जाति हँ । जैसे कवि, 
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गति, रति, मति, सूर्य, चन्द्र, अग्नि, रात्रि, क्षेत्र, दुग्ध, स्नेह, कष्ण, हस्त, मनर, तन्त 
चक्र, मनुष्य आदि तत्सम शब्द है । 

(2) तदमव शब्द-संस्क्रत भाषा के उन शब्दों को (तद्‌भव शब्द" कहा जाता 
है, जो विकृत अर्थात्‌ विकसित रूप में अर्थात्‌ किसी प्रकार के ध्वनि परिवतंन के साथ 
हिन्दी भाषा के शब्दोंके रूपमे प्रयोग में लाये जातिर्ह। जैसे सूरज, चन्दर, आग, 
रात, खेत, दूध, सनेह्‌, नेट, किशन, किसन, कन्हैया, हाय, मन्तर, तन्तर, चाकः 
मनुज, मान्‌ आदि तद्‌भव शब्द हैँ । + 

(3) देशज शब्द- उन्हें “देशज शब्द' कहते हँ जो विशिष्ट क्षेत्र गे ही ग्यवहूत 
होते ह ओर जिनकी व्युत्पत्ति का पता नहीं होता । इस कारण ही डां° भोलानाथ 
तिवारी ने देशज शब्दों को “अज्ञातग्युत्पत्तिक' नाम भी दियादहै। चावल, वैगन, 
भिण्डी, खिड़की, टीला, भ्रुसा आदि हिन्दी भाषा के देशज णब्द हैं| 

(4) विदेशी शब्द- उन्हें विदेशी शब्द" कहते है, जो दूसरे देशो कौ भाषाओं 
के शब्द होकर भी अविज्ृत अर्थात्‌ मूल रूप में अथवा विकृत अर्यात्‌ विकसित रूप में 
हिन्दी के णशब्दोंके लङ्पमें प्रयोगमें लाये जातेर्है। जसे- 

फारसी भावा के शब्द- आदमी, ओौरत, आवाज, आईना, चश्मा, जमीन, 
णादी, सिपाही हवा आदि । 

अरबी भावा के शब्द-अल्हाह, उस्र, काजी, किताब, तकदीर, दिमाग, 
नमाज, नशा, पैगम्बर, रोजा, शराव आदि 

तुर्की भाषा क्ते शन्द--उर्दू, अफक्षर, कुली, कंची, चाकू, चमचा, तोप, दारोगा, 
वीवी, वेगम, बहादुर आदि। 

युतंगाली रावा के शन्द -अचार, अनानास, कमरा, कमीज, काजू, चाबी; 
तम्बाक्‌, पिस्तौल, बटन, बाल्टी आदि । 

पेच भाषा के शब्द--चिडिया, ताण, तुल्प, स्कर आदि । 

अंग्रेजी भाषा के शन्द-णटं, पट, कोट, बूट, स्ट्डेन्ट, कलिज, लेक्चरर, 
फोटो, रेल, मोटर, गवनंर, भिनिस्टर आदि। 

उपर्युक्त चार प्रक्रार के शब्दों के साय देशी शब्द" के ङ्पमें उन शब्दोंको 
भी स्वीकार दिःया जाता रहै, जो बंगला, मराठी, तमिल आदि भारतीय भाषाओंके 
ठेसे शब्द है, जो दहन्दी भापाके शब्दोंकेङ्णमें प्रयोगमें लाये जातेदहै। जंसे 
बंगला भाषा का "गल्प' णब्द, मराटी भाषा का “चालु शब्द हिन्दी भाषा के शब्द कं 
ङ्पमे प्रयोयमें लाया जाता दहै। 

4. यथं के आधार पर शब्दों का वर्गोकरण-अथं के आधार को लेकर 
शब्द के निम्नांफित वगो को स्वीकार किया जातादहै: 

(1) एकाथंवाचौ शब्द- जो अपने मे एक ही अथं रखता है, बह एकाथंवाची 
शब्द कडलाता है । जसे अष्व=घोड़ा, हस्त == हाय, वर्षा--वारिश, भोजन 
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खाना, गपोड़ी = गप्पी, व्यक्तिगत=निजी, सहिष्णु सहनशील, मूखं ==वेवकूफः, 
सुन्दर खुबसूरत आदि ॥ इन शब्दों को एकार्थ शब्द भी कटते है । 

(2) अनेकाथंवाची शब्द अर्यात्‌ अनेकाथ शब्द--जो अपने में एक से अधिक 
अर्थात्‌ अनेक अथ रखता है, उसे “अनेकाथंवाची' या “अनेकार्थ ' शब्द कहा जाता है । 
जैसे पानी जल, इज्जत (प्रतिष्ठा), चमक (कान्ति), घोडान्=एक पशु विशेषः 


वन्दूक का एक खटका, णतरंज का एक मोहरा, चरण पैर, छन्द का चरण आदि 
अनेक शब्द । 


(3).पर्यध्रवाची शब्द-एक ही अथं को सूचित करने वाले शब्दों को पर्याय- 
वाची शब्द" या समानार्थी शब्द" कहा जाता है । जसे “नेच्' के अथ में नेत्र, नयनः, 
लोचन, हग, मरि, चक्षु, आंख आदि पर्यायवाची या समानार्थीं शब्दो का प्रयोग होता 


है । “मनुष्य' के अय में मनुष्य, मानव, मनुज, मानूस, इन्सान, आदमी. आदि 
पर्यायवाची या समानार्थी शब्दों का प्रयोग होता ह! 


(4) विलोमा्थी या विषरीतार्थी शब्द--जो शब्द एक-दूसरे के विरुद्ध अथं 
व्यक्त करते ई, उन्हं "विलोमार्थी' या “विपरीताय' या "विरोधा शब्द कहा जाता 
है । जसे स्त्री-पुरुष, पति-पत्नी, जल-यल, यण-अपयश, काला-गोरा, अन्धेरा-उजाला, 
पाप-पुण्य, प्रेम-चुणा, चतुर-मूखं, युख-दुःख, दिनरात, पुन्दर~गसुन्दर, चाहा-जन चाहा, 
आना-जाना आदि 
| इस प्रकार विभिन्न जआाघारों को लेकर शब्दों के वं किये जाते ह! णब्दोंके 
वर्गकिरण के !इतिहास के आधार" में व्युत्पत्ति का आघार भी निहित दै) 

3. शब्द सश्रुहु (४०८ण० ३) 

किसी भी भाषा में प्रयुक्त होने बाले सभी शब्दों के समूह्‌ को उस भाषा का 
“शब्द समह्‌" कहते ह 1 हिन्दी भाषा के 'शब्द-समूह्‌' मेँ लगभग ङ्‌ लाख से भी अधिक 
शब्दों के होने का गनुमान किया जाता दै 1 

भाषा के णब्द समूह मे परिवतन होता रहता है ओर वहं परिवतंन दो प्रकार 
से होता रहता है-(क) प्राचीन शब्दो का लोप, (ख) नवीनं शब्दों का आगमनं । 
(क) प्राचीन शब्दों का लोप 

व्यक्तिगत या सामाजिक कारणों से प्राचीन शब्दों का लोप हौता रहता है, जेषे- 

(1) रीति या क्मोके लोपके कारगण-समाज परिवतंनशील होता ह)। 

इसलिए बदलते हृए काल के साथ प्रचलित रीति या उससे सभ्बन्वितत कमो कालोप 
के ङ्पमें परिवतंन हो जाता दहै। परिणामस्वङ्प उस रीति या उ्तसे सम्बन्धित 
कमो के साथ सम्बन्ध रखने वाले शब्दोंकाभीलोपदहौ जातादहै। जसे भारत में 
प्राचीन काल में कई प्रकार के यज्ञ करने की रीतिधी\ इस कारण उसके क्मोँस 
सम्बन्धित यज्वा, यायजूकत, स्थांडिल, अहीन, अभिप्लव आदि अनेकं शब्द प्रचलित 


ये, परन्तु जँसे-्जसे यज्ञो की रीति का गौर उसके कर्मों का लोप होता रहा, वेसे-वंसे 
उनसे सम्बन्धित शब्दों का भी लोप होता रहा) 
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(2) रहन-सहन तथा खान-पान से सस्वन्धित एुछ वातो के लोप के कारण- 
रहन-सहन, खान-पान, वेणभ्रुषा या इस प्रकार की अन्य वातों के प्रचलित न रहने 
पर इन्हें सूचित करने वाले शब्दोंका प्रयोगभी क्क जाताटहै गौर शब्द-समूहमें 
परिवतन हो जाता है। 

(3) अश्लीलता तथा अन्धविश्वास के कारण शब्द लोप-अश्लीलता तथा 
अन्धविषवास के कारण समाज में कुछ शब्दों का उच्चारण करना वन्द हो जाता है, 
फलतः णब्द-समूह मे परिवर्तन हो जाता है । ५ 
(ख) नवीन शब्दो का आगमन ९ 

(1) घल्यता तै विकास-जेसे-जंसे सभ्यता में विकास होने लगता है, वंसे-वंसे 
उस विकास को सूचित करने वाले नये शन्दों का आगमन हौकर शब्द-समूह में 
परिवतंन हो जाता है । विज्ञान के विकास के साथ कई नये शब्दों का भागमन हुमा 
हे, जेते छापना, मुद्रण, टंकलेखन, टंकन, दूरभाष, दूरदशंन, आकाशवाणी, सिनेमा, 
फिल्म आदि । 

(2) चेतना कए प्रबल होना- राजनीतिक या सास्करतिक चेतना के प्रवल 
होने से उससे सम्बन्धित नये-नये शब्दों का मागमन होकर शब्दसमूह में परिवतन 
हौ जातादहै। इस कारण से ही स्वतन्त्र भारत में मनेक शब्द संस्कृत शब्दो के आधार 
प्र बनाये जा रहै है, जिन्हे निमित तत्सम शब्द माना जाता है, जसे राज्यपाल, 
राष्ट्पति, महामन्त्री, मुख्यमन्त्री, विद्यापीठ, प्राध्यापक, अभियन्ता, स्थानक, डाकघर, 
कार्यालय, जिल{धीश, अधिकारी आदि । 

(3) अन्य भाषा या भाषाओं का सस्पक्त--दूसरी भाषा या भाषाओंके 
सस्पकं मँ आने से अपनी भाषा में अनेकं नये शब्द अर्थात्‌ उन भाषागों के कई शब्द 
चलित हो जाति ह इस कारण सेही अरबी, फारसी, पुतंगाली, अंग्रेजी मादि अन्य 
भाषागों के कई शब्द हिन्दी भाषा में प्रचलित हो गये ह, जिससे हिन्दी शन्द-समृह्‌ 
विकसित हुआ है। 

(4) हश्यात्सक्ता क्रा अनुकरग- कुछ चीजों का हश्य स्वर्प इस तरह 
भरभावित करता है, जिससे उस इश्यात्मकता की विशिष्टतासूचक अनुकरणात्मक शब्दों 
का आगमन होकर शब्दसमूह विकसित हो जाता है, जंसे जगमग, चमचम, बगवग, 
लकदक आदि हिन्दी शब्द इसी प्रकारके हीह। 

(5) ध्वन्यात्सकता क्रा अन्रुकरण- विशिष्ट घ्वन्यात्मकता के अनुकरण से 
नये शब्दों रा आगमन हो जाता है, जिससे शब्द समूह्‌ विकसित हो जाता दहै। 
हिन्दी शब्द समूह मेँ इसी प्रकार के शब्दों के ङ्प में (भौ-र्भौ, म्याङ-म्याॐे, काव- 
काव, छल-छल, कल-कल, खल-खल, भङ-भड, हड-हड, पो-पों' आदि शब्द प्रचलित 
हए ह । 
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(6) सास्य ओर नवीनता लाने के लिए-लोग शब्द प्रयोगमें साम्य भौर 
नवीनता लाने के विचार से कभी-कभी नये शब्दों का प्रयोग करने लगते है, जिससे 
शब्द समूह विकसित हो जातादहै। इस कारणसे ही हिन्दी में "पाश्चात्य कै साम्य 
पर “पौर्वात्य' यह नया शब्द प्रचलित हआ है । नवीनता के लिए उपसगं आदि को 
जोड़कर ब,ई नये णब्द वनाये जाते हैँ । 

इस प्रकारयातो प्रचलित शब्दके लोपसेया नये शब्दके आगमनसे 
भाषा का शब्द समूह परिवत्तित होता रहता है, विकसित होता रहता है । 

भ 4. नवीन शब्दों का स्रोत 

नवीन शब्दों के मख्य दो ही स्रोत (च) निर्माण ओर (छ) ग्रहण । 
(च) नवीन शब्दो का निर्माण 

विभिन्न रीतिं से नवीन शब्दों का निर्माण होता रहता ३, जैमे-- 

(1) दो शब्दों फे मेल से-- आवश्यकता पूति के लिए कभी-कभी दो शब्दोंको 
जोड़कर एक तीसरे नये शब्द का प्रयोग क्रिया जातादहै। जसे रसोईघर, डाकघर, 
राजगृह, हिमालय, दाल-रोटी, माता-पिता, अभी, कभी, जभी आदि हिन्दी शब्दों के 
मेल से प्रचलित क्रिये गये नये शब्द हैँ--*्रेलगाडी, मोटरगाड़ी' आदि अंग्रेजी शब्द 
ओर हिन्दी शब्द के मेल से बनाये गये नये शब्द हँ} (अजायवघर' आदि णव्द अरवी 
शब्द ओर हिन्दी णब्द के मेल से रनाय गये नये शब्द हैँ--"चिड़ियाखाना, दलवन्दी' 
आदि शब्द हिन्दी शब्द ओर फारसी णब्दकेमेल ये बनाये गये नये शब्द । 
अक्लमन्द, अर्जीनरीस, जमावन्दी' आदि शब्द अरती णब्द ओर फारसी शब्दके मेल 
से बनाये गये नये शब्द हैँ । 

(2) विशिष्ट संज्ञाओं के आधार पर-व्यक्तिवाचक संज्ञा अर्थात्‌ नामके 
आधार पर उस व्यक्ति के विशिष्ट कायं या गरुणके आधार परनया शब्द प्रचलित 
करिया जातादहै। इस कारणस ही हिन्दी में नारद (कल्ह्‌ प्रिय), विभीषण (घरका 
भेदिया, देशद्रोही), हरिश्चन्द्र (सत्यवादी), सावित्री (पतिन्नता), जयचन्द (देशद्रोही) 
आदि इसी प्रकारके ही शब्दर्है। 

स्थानों के नाम पर कुष णब्द चल पड़ते हैँ! इस कारणसेरही हिन्दी में 
बनारसी" (चालाक, ठग), लखनवी (छना, नाजुक) आदि शब्द चलं ण्डे | 

(3) ध्वनियों के आधार पर--दिन्दीमें नोभौ, स्याङ-म्याऊ, कवि-कविः 
स्र-स्र, कल-कल, तड-तड़' भादि ध्वनियों के अनुकरणात्मक शब्द प्रचलित हुए ह | 

(4) इश्य के आधार पर-- हिन्दी में 'चमचम, जगमग, वगवग' आदि शब्द 
दृश्य की विशिष्टता के अनुकरण पर प्रचलित हए हैँ । 

(5) दूषरे शब्दो के रूप फे आधार पर-हिन्दी मे देहात" से "देहाती 
विशेषणात्मक शब्द प्रचलित हुआ तो उसके सादृण्य पर "णहर' से णहराती' विशेषणात्मक 

शब्द प्रचलित हो गया । वास्तव मेँ “शहर शब्द के अन्तमें ^त'केन होने परभी 


[म मो 


शब्द विज्ञान | 177 


एेसा केवल सादृषए्य पर ही संनासे क्रिया शब्द वनाया जाताहै, जैसे फिल्मसे 
फिल्माना, लालच से ललचाना आदि । 9 

(6) संक्षेप के आधार पर- इस कारण से ही हिन्दीमें संविद (संयुक्त 
विधायक दल), जद (जनता दल) आदि शब्द प्रचलित हुए है। 

(7) व्याकरण के नियमों के आधार पर-उपसगं भौर प्रत्यय अर्थात्‌ पुवं 
प्रत्यय तथा पर प्रत्यय के सहयोग से अनेक नये शब्द बनाये जाते हैँ । जैसे हिन्दी में 
अ, अति, अन, अनु, अप, उप' आदि उपसर्ग से अज्ञान, अदृश्य, मथाह्‌, अत्यन्त, 
अतिशय, अनेक, अनगिनत, अनुकरण, अनुसरण, अपमान, उपमन्त्री आदि अनेक शब्द 
प्रचलित हृए ह । 

आई, आवट, ति, आऊ) त, ता' भादि परसग या पर प्रत्ययके योग से 
लड़ाई, कमाई, थकावट, पिलावट, स्मृति, प्रीति, टिका, चला, रगत, चाहत, 
सुन्दरता, मधुरता आदि अनेक शब्द प्रचलित हुए रह। 

(छ) अन्य शब्दो क ग्रहण 

सभ्पकं के कारण अन्य शब्दो का ग्रहण ओर अपनी भाषा में उनका प्रयोग 
भी होने लगता है । जेसे- 

(1) इसतरी भाषागों फे शब्दों का ग्रहुण- विदेशी या देशी भाषां के सम्पकं 
मे आने पर उन भाषाभों के शब्दों का ग्रहण होताहै ओर अपनी भाषा में उनका 
प्रयोग भी होने लगता है । अरनी, फारसी, तुर्की, पतगाली, पफरच तथा अग्रेजी के 
सम्पकं ये आनेसे हिन्दी भाषाने इन भाषाओं के अनेक शब्दों का ग्रहण कियादहै 
यर हिन्दी भाषा मं अपने शब्दों के ङ्प में उनका प्रयोगभी हो रहा है। भव हिन्दी 
मे मराठी, बंगला, आदि भाषाओं के भी शब्दों का प्रयोग होता है। 

(2) अपने प्राचीन साहिध्य से शब्दों का प्रहुण- भाषा अपने ही प्राचीन 
साहित्य से तथा उत्पत्ति की दृष्टि से उसका सम्बन्ध होतार, उस भाषाकेभी. 
प्राचीन साहित्य से शब्दो का ग्रहण करती है। इसलिए ही पारिभाषिक शब्दो की 
इष्टि से राजभाषा हिन्दी को सम्पन्न बनाने के लिए संस्कृत भाषा के प्राचीन साहित्य 
से बहुत से शब्दों का ग्रहण हो रहाहै! सायदही आज की हिन्दी भाषा अपने ही 
आदिकालीन साहित्य से गौर मध्ययुगीन साहित्य से विशिष्ट शब्दो का ग्रहण करती है । 

(3) ग्रामी वोलियों से शब्दों का ग्रहुगण--भाषा अपने को अधिकाधिक 
उ््रवहारोपयोगौ बनाने के लिए अपनी ही ग्रामीण बोलियों मे प्रचलित कुछ विशिष्ट 
शब्दों का प्रहण करती है । इस कारणस ही हिन्दी भाषा अपनी ही खडी बोली, ब्रज, 
जवधी, भोजयुरी, मंयिली आदि बोलियों से अनेक शब्दों का ग्रहण करती जा रही है 
ओर अचर भी कर रही दहै । आधुनिक युग में हिन्दी के आंचलिक कथा-साहित्य मे जिस 
हिन्दी भाषा का प्रयोग हो रहम है उसमें वर्हा-वर्हां की म्रामीण बोली के अनेक शब्दों 
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का प्रयोग हो रहा है! इस हृष्टि से नागार्जुन का “वावा वटेसरनाथ' उपन्यास गौर 
फणिष्वरनाथ रेणृ के “मेला आंचल” अैर “परती परिकथा" दोनों उपन्यास उल्लेखनीय 
है । हिन्दी के टद्ट्‌, ठा, ठट, टंटा, डील, क्षाम, ठढोका आदि शब्द ्रामीण बोलियों 
सेरी ग्रहण कयि गये है । 
इस प्रकार भाषा के शब्द-समूहमे दो रीतियोंसे नवीन शब्दों का आगमन 
हो जाता है ओर सीमित शब्द समूह अधिक से अधिक विकसित होकर व्यापक शब्द 
समूह वनता है ओर बनता रहता भी है । 


कोशं विज्ञान 
कोश विज्ञान भाषा विज्ञान के भीतर शब्द विज्ञान की एेसी एक शाखाहै 
. जिसमे विशेष “हृष्टि से शब्दों का ही अध्ययन किया जातारहै। 
कोश विज्ञान कोण बनाने का विज्ञान होने के कारण उसमे उन सिद्धान्तोंका 
विवेचन किया जाता है, जिनके आधार पर कोण वनाये जाते है 1 इस प्रकार कोश 
विज्ञान (1.4100108#) सिद्धान्तो के साथ महत्व का सम्बन्ध रखता दवै । 


कोश विज्ञानमेंकोण वनानेकी क्रिया से सम्बन्धित जिन सिद्धान्ती का 
विवेचन क्रिया जाता है; उन सिद्धान्तो के आघार प्रर प्रत्यक्ष कोण वनाने करा कायं 
कोशकला' (1.6,100827201) करती है । 
कोणो फे प्रमुख भकार 
व्यक्ति कोश, पस्तकं कोश भौर भावा कोण'ये कोश के तीन प्रमूख प्रकार 
है । किसी एक व्यक्ति द्वारा अपने साहित्य में प्रयुक्त शब्दों के आधार प्रर वनाये गये 
कोण को “व्यक्ति कोश' कहा जाता है । हिन्दी में तुलसीदास, सूरदास, जयशंकर 
प्रसाद आदि पर इसी प्रकारके कोश हैं| 
किसी लेखक के किसी पुस्तक (एक ही पुस्तक) में प्रयुक्त शब्दों के आधार पर 
बनाये गये कोश को पृस्तक कोश' कहा जाता है । हिन्दी सें तुलसीदास के "रामचरित 
मानस' महाकाव्य का कोश इसी प्रकारका दहै) 
किसी भाषा में प्रयुक्त शब्दों के आधार पर वनाये गये कोश को “जाबा कोश 
कहा जाता है । हिन्दी मे बनारस के ज्ञानमण्डल लिभिटेड' स प्रकाशितं “वहत्‌ हिन्दी 
कोशः इसी प्रकारकाहीकोणशदहै। इस धापा कोश में हिन्दी शब्दों के अथं हिन्दी 
भाषामेही दिये गयेर्है। एसा भी भाषा कोश होता है जिसमे एकत भाषां के शब्दों 
के अथं दुसरी भाषा में दिये रहते है, जैसे अंग्रेजी भाषा कै शब्द कोणे शब्दय के 
अथं हिन्दी भाषा में दिये रहते ह । इस प्रकारके कोण एक भावके हौ सक्तेर्दैया 
एक से अधिक भाषाभों के भी । 
एक भाषा के कोश प्रायः तीन प्रकार के होते है--वणेनात्मक भाषा कोण, 
एतिहासिक भाषा कोण भौर तुलनात्मक भाषा कोश । 


क्र 
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वर्णनात्मक भाषा कोश- इसमें किसी एक भाषा में किसी एक विशिष्ट काल 
मे प्रथुक्त सभी शब्दों ओर उनके सभी अर्थोको द्विया जाता दहै । 

एतिहासिक भाषा कोश- किसी भाषा काजो सभी कालोंसे सम्बन्धित 
विकासात्मक इतिहास होता है, उसे आधार वनाकर उसमे जितने भी प्रयुक्त कयि 
गये शब्द होते टँ, उन्हीं सभी शब्दों को लेकर एतिहासिक भाषा कोश्चका निमणि 
किया जातादहै गौर उसमें कालक्रम के अनुसार शब्दों के प्रचलित अर्थोँको दिया 


जाता है! एेतिहासिक भाषा कोशकी हष्टिसे अंग्रेजी भाषा की “अक्सरफोडं 


डिक्शनरी" महत्व की है । न 

पररिभाषिक्त कोश, पर्याय कोश ओर सुहावरा ओर लोक्तोक्ति फोश इन्हें भी 
भाषा कोश के अन्तत ही रखा जातादहै। क्रिसीभी विषय के पारिभाषिक शब्द 
मौर उनके अर्थो को लेकर किसी एक भाषा में पारिभाषिक कोश' का निमणि किया 
जाता है । इस सन्दभं में हिन्दौ में डं भोलानाथ तिवारी का भाषा विज्ञान कोशः 
वहुत ही महत्वपूणं कोश है । हिन्दी मेँ राजेन - द्विवेदी ने भी “साहित्यशास्र का 
पारिभाषिक णब्दकोश' इन.दो पारिभाषिक शब्द कोशो का निर्माण किया है। 

“पर्याय कोश" में मिलते-जुलते अथं के शब्द एक साथ रखे जाते हँ । इस प्रकार 
के शब्दों के साथ कभी-कभी विरोधी (विलोम) शब्दों का भी उल्लेख किया जाता है । 

“हावरा आर लोक्ोक्ति कोश' का निर्माण किसी माषा में प्रचलित मुहावरों 
ओर लोकोक्तियों को लेकर क्रिया जाता है ओर उसमें मुहावरों तथा लोकोक्तियों के 
अथं दिये जाते है । 

वहुशाबा कोश-एक से अधिक भाषाओं के णन्दो को लेकर वहुभाषा कोश 
का निर्माण किया जाता है। किसी एक भाषा के शब्दों के अर्थोके रूपमे 
दूसरी भाषा के समानार्थ शब्द इस प्रकार के कोणमें दिये जाते है। 

इस प्रकार किसी भी विषय से सम्बन्धित शब्दों या पारिभाषिक शब्दों गौर 
उनके अर्थो को लेकर कोश का निर्माण क्रिया जा सकता हें । 

को निर्माण के लिए सहाषक्त कायं --कोश निर्माण के लिए पहला महत्वपूणं 
सहायक्त कायं है “शढ्द संकलन' । विविध मागो की सहायता से उन शब्दों का संकलन 
करभा आवश्यक होता है, जो किसी भाषा के सभी क्षेत्रो में प्रयुक्त होते है । फिर उन 
शब्दो की 'व्तनी' ठीक करना आवश्यक होता है । णब्दों कौ टठीक-टीक वतंनी 
(88०111६) कोश निर्माण मे शब्दानुक्रम की इष्टि से महत्व को होती है। फिर 
आवश्यकतानुसार मूल शब्द के वारे में तथा एकं जेसी ध्वनि बले शब्दोंके वारे में 
निर्णय करना अर्थात “शब्द नि्णंय' करना महत्वपूणं होतारहै।\ कोश निर्माणिमें 
“शब्द ष" का पालन "वर्णानुक्तम' या "अक्षर संख्या" आदि से किया जाता है। शब्द 
क्तम के लिए वणानुक्रम में प्रथम पहले वणं को, फिर दूसरे वणं को, फिर तीसरे वणं 
को महत्व दिया जाता है । "अक्षर संख्या' के अनुसार शब्द क्रम में पहला स्थान एक 


। 
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अक्षर (8118016) चाले शब्दो को, दूसरा स्थान दो अक्षर वाले शब्दों को भौर इसी 
्रमानुसार तीन, चार, पाच अक्षरः बाले शब्दों को स्थान दिया जातादै। “विचारों 
के आघार पर' भी पर्याय कोशो में शब्दों को भावों या विचारों के आधार पर रखा 
जाता है, जैसे सभी जीवों के णब्द एक स्थान पर, अंगके णब्द दुसरे स्थान पर, 
विज्ञान, कला, धमं, खाद्य पदार्थं आदि के शब्दों को अलग-अलग स्थान पर रख दिये 
जाते है 1 
„ कोण निर्माणे शब्द का व्याकरणिक स्वरूप दशनि वाली टिष्पणीका 
उपयोग करने के लिए “व्याकरण' से भी सहकायं लेना आवप्यक होता है । फिरकोण 
में "अथ" देने के लिए णब्द के समानार्थी शब्द (जसे अश्व-घोड़ा) का भ्रयोग कियाजा 
सकता है या परिभाषा या विशेष स्पव्टीकरण (जसे अश्व एकं प्रकार का पणुहै) का 
प्रयोग किया जा सकता है । अथं के स्पष्टीकरण के लिए आवश्यकतानुसार “उद्धरण 
या “चिच्र'कायादोनोकाभी प्रयोग क्रिया जा सकताहै। कोश में आवश्यकतानुसार 
शब्द के उच्चारण ओर उसकी विशिष्ट "व्युत्पत्ति" का भी संकेत दिया जा सकता है । 
6. उ्युत्वत्तिशास्त्र (८४००००६३) 
शब्द विज्ञान के एक प्रमुख अंग के डप में “व्युत्पत्तिशास्त्र' (एटिमलांजी) को 
स्वीकार किया जाता दहै) व्युत्पत्तिणास्त्र में ध्वनि विज्ञान, शब्द विज्ञान ओर भवं 
विज्ञान का एकत्रित सहयोग वना रहता है । इसी एकचतित सहयोग के आधार पर 
किसी शब्द का ध्वन्यात्मक मूल ङ्प ओर उसक्ता मूल अथं खोजपूवंक जानने का 
प्रयत्न किया जातादहै। साथही यह्‌ भी समज्ञा जातादहै कि वह्‌ शब्द मूल छङ्पसे 
किस भाषाका है । फिर यह भी जानने का प्रयास किया जातादहै कि आभे चलकर 
शब्द के मूल रूपमे किन परिस्थितियों में ओर क्तिन कारणों से ध्वन्यात्मकं तथा 
अर्थात्मिक परिवर्तन हुए हँ ? इस प्रकार कौ णन्द की व्युत्पत्ति को आधुनिक पदति के 
कोणो मे दशनि आवश्यक माना जारहादहै। इस्त कारणस ही आधुनिक पद्धतिके 
कोशो में शब्द के अथं के साथ-साथ उसकी व्युत्पत्ति भी देने का प्रयत्न कियाजा 
रहा है । 
वयुत्पत्तिशास्त्र के आधार पर किसी एक भाषा के किसी एक काल में प्रयुक्त 
शब्द समूह का विश्लेषण किया जा सकता है ओर उसी विश्लेषणं के आधार पर यह्‌ 
जाना जा सक्ता कि उस भाषा के शब्द समूह मे उसके अपने शब्दं कितने प्रतिशत 
ह गौर विदेशी या दूसरी भाषाओं के शब्द कितने प्रतिणत्त ह । 
हिन्दी में “भ्युत्पत्ति' शब्द का अथं “विशेष बथवा विशिष्ट उत्पत्ति टै। 
इसलिए “विशेष या विशिष्ट उत्पत्ति" का साधार वणन ॐरने बाले शास्त्र को हिन्दी 
में “व्युत्पत्तिणास्त्र' कहा जाता है । जव व्युत्पत्तिणास्त्र शब्दों के मल अवन्यात्मक कूपो 
ओर मूल अर्थो को स्पष्ट कर देता है, तत्र उसे “शब्दों का उ्मुत्पत्तिशास्त्र' कटय. जता 


ड । प्राचीन काल में भारत में इस प्रकार के व्युत्पत्तिणास्त्र को “निरुक्त' कहा जाता 
 थाभौरउतेवेदके छः अंगोँमेंसे एक मानाजाताथा। उस समय "निषण्डु' के 
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शब्दों की व्याख्या ओौर च्युत्पत्ति को स्पष्ट करने के लिए यास्क ने उसके सुप्रसिद्ध 
निरुक्त" का निर्माण क्ियाथा। इसलिए याक्कको विशव का सवसे प्राचीन 
वयुत्पत्तिकार माना जाता है । उसने अपने निरुक्त में कूल 1298 ब्युत्पत्तिर्यां दी है । 

व्यवहार में कभी-कभी “भ्रामक व्युत्पत्ति" (20127 5॥/70108#} से काम 
लिया जातादहै जो वास्तविक व्युत्पत्ति मानी नहीं जा सकती । जसे लाइत्रेरी 
(ग्रन्थालय) को ध्रामक व्युत्पत्ति के आधार पर ^रायवरेली' कहा जाना । इससे ज्ञात 
होता है कि शब्दों में केवल ध्वनि साम्य को देखकर भ्रामक व्युत्पत्ति से काम लिया 
जाता है, जो शास्त्र के अनुसार ठीक नहीं है । 

उदाहरण क्ते ङ्प में एक शब्द की व्युत्पत्ति-- (संस्कृत शब्द) घोटक-> (प्राकृत 
मे) घोड-> (हिन्दी में) घोड़ा ॥ यर्हां “वो अपरिवर्तित रह्‌ गया । स्वर मक्ष्यम अघोष 
^ट्‌' का परिवतंन वोप “ड्‌' ये हया ! हिन्दी मेँ ग्रही ˆइ* वन गया । अन्तिम (अकः में 
प्र स्वर सथ्यग अघोष ^क्‌' का परिवतन घोपग्‌'मेंहुजा गौर फिर स्वर मध्यग 
घोष गृ" कालोप होकर केवल “अ रह गया । तव "अजञ" के मेल से भा' वन गया 


जौर वही (आ' इ" के साय जुडकर डा! हो गया। इस प्रकार "घोडा" शब्द की 


व्युत्पर्ति है । 


¶. नाम विज्ञान 
उस नाम विज्ञान को णन्द विज्ञान की एक महत्वपणं शाखा माना जाता है, 
जिसमें मानव, स्थान, नगर, देश, नदी. पहाड़ आदि के नामों का व्युत्पत्ति की दृष्टि 


से अध्ययन किया जाता है। 
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1. लिपियों क माध्यम से लिपि क्ता विन्तास्च क्म्‌ 

मौखिक भाषा के लिखित ङ्पके लिए लिपि की आव्यक्ता होती दहै। 
मौलिक भाषा में, लिपिवद्ध होने से, युगो-युगो तक सुरक्षित रहने गौर इूर-दूर तक 
पहुचने की क्षमता आ जाती है । इस दष्टिसे ही लिपि क्रा महत्व है । 

लिपिमेंरेसे रेखाचिन्हों का प्रयोग होता ई, जो मौखिक भाषामें प्रयुक्त 
छ्वनियों के लिए स्वतन्तर-स्वतन्र ध्वनि चिन्ह अर्थात्‌ लिपि-चिन्ह बनकर रहते है । 
इसलिए लिपि के ङ्प में ध्वनि-चिन्ह्‌ अर्थात्‌ लिपि चिन्ह अर्थात्‌ विशिष्ट रेखाचिन्ह 
महत्वपूणं होति हं । 

मनुष्य ने अपनी मौखिक भाषा की ध्वनियों को लिपि-चिन्दोंका ङ्प प्रदान 
करने के उदेश्य से ही विशिष्ट रेखाचिन्हों का अन्वेषण किया, जिससे "लिपिको 
उत्पत्ति" हो गयी । 

मनुष्य ने लिपि चिन्हों को सुव्यवस्थित वनाने के उदेश्य से रेखाचिन्हों को 
सुधारने के लिए जो-जो प्रयास किये ह, उनसे ही विभिन्न लिपियोंके माध्यमसे लिपि 
का विकास क्रम बढता भयाद । 

लिपि का विकास क्रम जिन विभिन्न लिषियों के माध्यम से बदृता आयार, 
वे लिपिर्यां इस प्रकार है-- 

(1) चित्रलिपि, (2) सूत्रलिपि, (3) प्रतीकात्मक लिपि; (4) भावमरूलक 
लिपि, (5) भाव-ध्वनिम्रूलक लिपि ओर (6) ध्वनिमूलक लिपि) 

(1) चित्रलिपि-लिपि का प्रारम्भिक ङ्प चिन्नलिपि रहा दै} प्राच्तीनक्राल 
म मानव ने गुफाओं की दीवारों पर तथा अन्य वस्तुओं परर जो वनस्पति, मानव-शरीर 
या उसके मवयो, देवी-देवताओं आदि के टेदी-मेदी रेखाओं से चिन्न वनाये, ` उन 
चित्रोंसे ही लिपि करा प्रारम्भ हज । इस प्रकार के प्राचीन रेखाचित्र आस्टरलिया, 
कलिफोनिया, ब्राजील, ग्रेट ब्रिटेन, दक्षिण फंस, स्पेन, इटली, साइवेरिया, 
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उजतरेकिस्तान, सीरिया, मिश्न, आदि विभिन्न देशो मे भिले ह । वे चित्र पत्थर, लकड़ी, 
हड्डी, सींग, हाथीरदात, जानवरों कौ खाल, पेड की छाल, मिटी के वतन बादि पर 


बनाये गये ह । 


चित्रलिपिके खूप में किसी विशिष्ट वस्तु के लिए विशिष्ट रेखाओं से चिव 
वनाया जाता था । जैसे रेखा की सहायता से पहले 
एक गोला वनाया जाता था ओर फिर उस्र गोलेसे 
निकली रेखाएं चारों ओर वनायी जाती थीं, जिससे 
सूये का चित्र वन जाता श । मनुष्य के लिए मनुष्य 
का रेखाचित्र बनाया जाता था जौर उसके अलग- 
अलग अंगोंके लिए भी अलग-अलग रेखाचित्र 
वनाये जाते थे। अलग-अलग पशु तथा पक्षी के लिए 
भी अलग-अलग रेखाचित्र वनाये जतिथे। पेड, 
पहाड़, नदी आदि के लिए भौ अलग-जलग रेखाचित्र वनाये जाते ये। 

बोधगस्यता की ष्टि से चित्रलिपि की सर्वाधिक महत्वपूणं विशेषता यह थी 
कि चित्र, जिख पशु, पक्षी, वस्तु या इनके अंग का बनाया जाता था उसका बोघ 
क्रिसीकोभी गौर कहींभीदहो जाताथा । इस कारण से भाज भी भौगोलिक नक्शों 
मे नदी, पहाड़ तथा विभिन्न यातायात कौ सुविधाओं का वोध कराने के लिए कहीं 
भी चित्रलिपि का ही उपयोग किया जातादै। 


ले किन चित्रलिपिमें कुछ कठिना्यां वनी रहीं । एक कठिनाई यह रही कि 
प्रत्येक मनुष्य चित्रकार नहीं हो सक्ता । इसलिए प्रत्येक मनुष्य चित्रलिपि का उपयोग 
नहीं कर खकता 1 इसरी क ठिनाई यह्‌ रही किं अत्यल्प जगह में चित्रलिपिका काम 
नहीं बन सकता! तीसरी कठिनाई यह रही क्रि चित्र वननेमेंथोड़ा ज्यादाही 
समय लगता है, इसलिए शीघ्र गत्ति से चित्रलिपि का प्रयोग हो नहीं सकता । चौथी 
कठिनाई यह्‌ रही कि मनुष्य के सृष्ष्म भाव ओौर सूक्ष्म विचार चित्रलिपि के माध्यम 
से व्यक्त नहींहो सक्तेये, इसलिए मनुष्य की विभिन्न भाव-~मुद्रागोंको भी उस 
चिन्नलिपि से दिखाया नहीं जा सक्ता था । पांचवीं कठिनाई यह रही कि राम, 
कृष्ण, सीता, राधा इस प्रकार के व्यक्तिवाचक नाम धारण करने वाले अलग-अलग 
व्यक्तियों को अर्थात्‌ मानवोंकोभी चिच्रलिपिसे सूचित करना कठिनिथा। इस 
प्रकार की कठिनादयों के कारण मनुष्य चित्रलिपि के अलावा अत्य लिपिकी खोज 
मे रहा । 

(2) उुचरलिषि- प्राचीन काल मे मनुष्यने स्मरण करने भर्थातु याद करने 
नी क्रिया के लिए सूत्रलिपि का उपयोग क्रिया । मनुष्य सूत्र, रस्सीयापेडो कोछाल 
आदि में एक-एक गाँठ देकर किञ्री बात को याद करता था। इस प्रकार की सूत्रलिपि 
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से मनुष्य अपने भाव को भी व्यक्त करता रहा ॥ इसके लिए मनुष्य सूत्रलिपिका 
उपयोग तरह-तरह से करता रहा । जसे रस्सी मे विभिन्न रंगों के सूत्र वाधना, रस्सी 
को विभिन्न रगो से रेगना, रस्सी, जानवरों की खाल आदिमे विभिन्न रंगों के मोती, 
घोघे, मृगे या मनके आदि वाधना, भिन्न-भिन्न लम्बादयों को रस्सियों को एकत्रित 
करना, अलग-अलग मोटाइयों की रस्सियों को इकट्ठा करना, रस्सी में अलग-अलग 
प्रकार की ओर विभिन्न दूरियों पर गर्टिंर्वाधना ओौर डंडे के साथ विभिन्न स्थानों 
पर भिन्न-भिन्न मोटाइयों या रंगों को रस्सियां वावना । 
= सूत्रलिपि के एक महत्वपूणं उदाहरण के रूपमे पीरू की क्वीपू' सूत्रलिपि 
का उल्लेल् किया.-जाता है 1 “क्वीपू" नामक सूव्रलिपि मेँ विभिन्न लस्वाइयों, मोटाइयों 
मौर रगो के सूत (जो प्रायः बेटे ऊन के होते थे) लटकाकर भाव प्रकट किये जाते 
थे । उन सूतो में कहीं-कहीं गरि भी लगाई जाती थीं। इस प्रकार की सूत्रलिपिसे 
गणना की जाती थी भौर एतिहासिक घटनाओं का भी अंकनं किया जाता धा । पीङ्‌ 
मे सेना के अफसर सृत्रलिपि का उपयोग करते थे । 
` लेक्रिन सूत्रलिपिको लिपि मानने मे कठिनाई यहूहैकि इसमे उन लिपि 
चिन्हो का नितान्त अभाव रहा है, जो विशिष्ट रेखाचिन्हो के र्पमें स्वीकार किये 
गये ह। इस कारणसेही भाषा के लिखित ख्पके लिए सूच्रलिपि पूणं ङ्पसे 
ञनुपयोगी रही । इसलिए मनुष्य सूत्रलिपि के अलावा अन्य लिपिकी खोज में रहा। 
(3) भ्रतीकात्मक लिपि-प्रतीकात्मके लिपि को भावाभिव्यक्ति की प्रती- 
कात्मक पद्धति माना गया । इसकी महत्वपूणं विशेषतां यह रही किं इसमें ने्रोंके 
, माध्यम से किसी के विचार को समज्ञा जाता था, क्योकि इस लिपि के अनुसार 
कोद व्यक्ति दुसरे व्यक्ति के पास विशिष्ट वस्तुएुं भेजकर उन वस्तुगोंके माध्यमसे 
अपना विशिष्ट विचार पहंचाता था । इसलिए दूसरा व्यक्ति अपने नेत्रो से उन 
वस्तुओं को देखकर पहले व्यक्ति के विशिष्ट विचार को समञ् जाता था) 
प्राचीन कालसे ही अनेक देशो मे ओर भिन्न-धिन्न कवीलों भे प्रतीकात्मक 
लिपि मर्थात्‌ भावाभिव्यक्ति की प्रतीकात्सक पद्धति का प्रयोगं मिलता है। एक्तं इष्ड 
ते यह विचार लिपि रही । जैसे तिब्बत गौर चीन की सीमा पर “तुम युद्ध के लिए 
तेयार हो जाओ” इस प्रकार का भाव या विचार किसी के पाञ्च पर्ुंचाना पड़ता था, 
तब उसके पास इस भाव या विचारके प्रतीकके ङ्पमें मूर्गी के वच्चे का कलेजा, 
उसकी चर्वी के तीन टुकड़ भौर एक मिचं लाल कागज में लपेटकर भेज दिया जाता 
था । हल्दी भेजकर लडकी के विवाह का निमन्त्रण देना, सुपारी भेजकर लङ्के के 
विवाह का निमन्त्रण देना, युद्ध मे सफेद क्लण्डा दिखाकर शान्ति कां विचार व्यक्त कर 
देना, गाडं से हरी क्षण्डी दिखाकर रेलगाड़ी चलाने का सन्देश देना या लाल क्षण्डी 
दिलाकर रेलगाड़ी को रोकने का सन्देण देना तथा हाय अर उंगलियों के इशणारोंसे 
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गंगे ओर बहरों का आपस मे विचारों का भादान-प्रदान करना, यह सब प्रती कात्मक 
लिपि के अन्तगत आता है। 

परन्तु प्रतीकात्मक लिपिकोभी लिपि मान लेने में कठिनाई यह है कि इसमें 
उन लिपि चिन्होंका अभाव रहादहै, जो लिखने के लिए विशिष्ट रेखाचिन्हों के 
ङ्प में स्वीकार किये गये हं । इस कारणसेही भाषा के लिखित रूप के लिए अति- 
रिक्त लिपि की खोज करता रहा । 

(4) भावम्रूलक लिपि-इस प्रकार की लिपि को भावमूलक लिपिया भाव 
लिपि भी कटा जाता है। इस भावामूलक लिपि को चित्रलिपि काही एक्‌ विकसित 
ङ्प माना जातादहै। इसका कारण यहुदहै कि चित्रलिपिमें केवैल वस्तुओोंकादही 
बोघ फराने की क्षमता थी, लेकिन भावमूलक लिपि में वस्तुमों का बोध कराने के 
साथ भावोंक्ाभी बोध कराने कीक्षमता रहीदहै। जंसे चित्रलिपिमें सूयं का बोध 
कराने के लिए केवल एक रेखा गोल वनाकर उससे 
निकलती रेखाएं दिखायी जाती थीं, लेकिन भावः 
पुलकं लिपिमें सूयं के साथ-साथ कुछ विशेष भाव 
काभी बोघ कराने के उदेश्य से सूयं के चित्रम कुछ 
अन्य बातों को भी चित्रित करिया जाने लगा, जिससे 
सूयं का बोघ सूयं देवता! के ङ्प में होने लगा । भाव 
लिपिमें पैर का चित्र इस तरह बनाया जाने लगा, 
जिससे पैरों के बोध के साथ-साथ उनके चलने के भावकाभी बोध होने लगा। 

भावलिपि में विशिष्ट भाव को व्यक्तं करनेके लिए दोचित्रोंका 
म्‌ “दः मेल भी क्रिया जाने लगा । अते दुःख का भाव व्यक्त करने के लिए 
: नेत्र का चित्र गौर उससे वहते आंसुभों के चित्र का मेल किया जाने 
लगा! इष प्रकार की भावमूलक लिपि के उदाहरण उत्तरी 
अमरीका, चीन, परटचिमी अफ्रीका आदि देशों मे भिलतेर्है। चीनी भादि अनेक 
लिपियों के बहुत से चिन्हे आज तक सी भ्रकारकेहीहँ। 


लेकिन जिस प्रकार लिपिके ङ्पमें स्वीकार करने की हष्टिसे चित्रलिपिमें 
जो-जो कठिनाय रहीं, ते सव भावलिपि मे भी होने के कारण मनुष्य अन्य लिपि 
की खोज करने के प्रयत्न में रह्‌ गया । । 

(5) आद ध्वनिन्रुलक लिषि--इसर लिपि की विशेषता यह्‌ रही कि वह्‌ करु 
वातो में भावमूलक रहीदहै, तो कुछ बातों में ध्वनिस्रूलक रही है । मेसोपोटेमियन 
मिली, हित्ती आदि कुछ लिपिर्थां वास्तव मे भावध्वनिमूलक लिपिर्यां रहीरहै। 
निक चीनी लिपि को भी कुछ हद तकं हसी लिपि के अन्तगंत रखा जाता है । 
भावघ्वनिमुलकं लिपिमें कुछ भावमूलक नित्रात्मक चिन्ह होते रहै, तो कुछ घ्वनि- 
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मूलक चिन्ह होते है 1 कुछ विद्वानों ने सिन्धु घाटी की लिपि को भी भाव-घ्वनिमूलक 
लिपि मानादहे। 

लेकिन चित्रात्मक्ता के कारण भाषा के लिखित रूपके लिए भाव ध्वनिमूलक 
लिपिकाभी सरलतासे प्रयोग करना कठिन रहा। इसलिए मनुष्य कौ सरल तथा 
सहज लिपि की खोज जारी रह्‌ गयी । 

(6) श्वनिमूलक लिपि-मनुष्यने भाषा के लिखित रूपके लिएुजोनलिपि 
खोज का प्रयत्न करिया, वह ध्वनिमूलक लिपिकी खोज के साथ पूणंहो गया। इस 
प्रकार मनुष्य के लिपि विकास की अन्तिम तथा सर्वाधिक उपयोगी कड़ी ध्वनिमूलक 
लिपि रही है । ध्वरनिमूलक लिपिनें ध्वनि चिन्होंके रूपमे जिन रेखाचिन्हों को 
स्वीकार किया श्या है, उनकी सहायतासे बड़ी षहजता से भाषा लिखी जा सकती 
है ओर उसके माध्यम से संक्षेप में बहुत कुछ व्यक्तं कियाजासक्तादहै। इस लिपि 
मे प्रत्येक रेखा चिन्ह एक-एक ध्वनि चिन्ह बनकर रहता है । हिन्दी, अरनी, अंग्रेजी 
आदि भाषाभों की लिपिर्यां ध्वनिमूलक हीह! इसलिए देवनागरी लिपि, फारसी 
लिपि, अरवी लिपि, रोमन लिपि जादि लिषिर्यां घ्वनिमूलक लिपिर्याहैं। 

ध्वनिमूलक लिपिकेदो प्रकार हँ-(प) अक्षरात्मक लिपि (819०0 
80101), (फ) वर्णात्मक लिपि (10180616 3561६) 

(प) अकरात्मक लिपि-अक्षरात्मक लिपि में रेखाचिन्ह किसी अक्षर 
(3#11०06) को व्यक्त करता है । देवनागरी लिपि अक्षरात्मक लिपि होने के कारण 
उसका प्रत्येक ध्वनि चिन्ह अर्थात्‌ रेखाचिन्ह अक्षर ही होतारै। नागरी लिपिें 
"अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ए, ए, ओ, भौ ये सभी स्वर चिन्ह अक्षरहीर्हैँ। साथमे 
सभी व्यंजन ध्वनियां भी अक्षरके ख्पमेही लिखी जाती रह! जसे "क" इस रेखा 
चिन्ह मे "क्‌¬-अ' इन दो वर्णोकामेल रहतादहै, इलि क" रेखाचिन्ह अर्थात्‌ 
ध्वनि चिन्ह “अक्षर' है । इस कारणमसे ही नागरी लिपि का अक्षर लिखने पर जल्दी 
यह मालुम नहीं होता कि उसमे कोौन-कौनसी ध्वनियां मिली! यही एकं कठिनाई 
अक्षरात्मक लिपिमेंदहे। बंगला, गुजराती, उड़ा, तेलगर्‌, अरबी, फारसी आदि 
लिपिर्यां अक्षरात्मक हीह । 

(फ) वर्णात्मक लिपि-वणत्मिक लिपि सें अक्षरात्मक लिपि जसी कठिनाई 
नहीं होती, क्योकि वर्णात्मक लिपि मं प्रत्येक वणं स्वतन्त्र-स्वतन्त्र लिखा जति है, 
जसे रोमन लिपि में <' रेखाचिन्ह लिखा गयातो वह एकमात्र वणं होगा, न कि 
दो वर्णाका मेल । इसलिएदही देवनागरी में “रानी' शब्ददो अन्रो्यक दौगा, 
लेकिन रोमन लिपि में वही शब्द चार वर्णो का (2)) होगा । इसलिए वणत्मिक 
लिपि की सवसे महत्वपूणं विशेषता यह है किं उसमेंजो भी शन्द लिखा जाता ह 
उप्त शब्द में प्रत्येक वणं स्वतस्त्र दिखाई देता) इस कारणसे ही वर्णात्मकं लिपि 
को सर्वाधिक विकसित लिपि माना जाता दै) 
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। स्पष्ट है कि लिपि के विकास क्रम में सवसे पहली “चिन्नलिपि' है भीर सवसे 
विकसित अन्तिम “वणत्मिकत ध्वनिमरूलक लिपि' है, जिसे भाषा विज्ञान कीदष्टिसे 
'आदशं लिपि' माना जाता है। 

2. भारतीय लिया 

प्राचीनकालसे ही भारत में लेखन-कला प्रचलित रही है, जिसके प्राचीनतम 
नमूने सिन्धु घाटीकीलिपिके रूपमे भिलेदहं) परंजाव में मांटगोभरी जिले के हडप्पा 
मौर सिन्धु के लरकाना जिले के मोहनजोदङड़ो में प्राप्त सीलों पर सिन्धु, घाटी की 
लिपि के प्राचीनतम नमूने मिले दै । 

सिन्धु घाटी की लिपि के रेखाचिन्हों मेसे कुछ चित्रास्मकनहै, तो कुठ 
अक्षरात्मक । इस कारणसे सिन्धु घाटी की लिपि भाव ध्वनिमुलक लिपि रही है। 

लेकिन प्राचीनकालसे ही भारत मेँ दो मुख्य अक्षरात्मक लिपिर्यां प्रचलित 
थीं, जिनके नमूने शिलालेखों ओर सिक्कों पर उपलब्ध हृए है, उनमे से एक का नाम 
ख रोष्ठी लिपि" है सौर दूसरी का नाम श्राह्मी लिपि' है! ये दो अक्षरात्मक लिपियां 
2 अर्थात्‌ खरोष्टी लिपि ओर ब्राह्मी लिपिर्याही भारत मे सवसे अधिक प्रचलित 
रहा हं । | 

(1) खरोष्ठी लिपि-भारत कौ प्राचीन लिपियोंमेसे खरोष्ठी लिपि एक 
महत्वप्णं लिपि रही है । प्राचीन भारत मे लिखने के लिए खरोष्टी लिपि का प्रयोग 
होता रहा, क्यो क्रि उसके प्रयोग के प्रमाण मिले हु । प्राचीन भारत मेँ खरोष्ठी लिपि 
का प्रयोग किये गये सञ्राट अशोक के शिलाले "णहवाजगढ़ी' मौर “मनसेरा' में 
उपलब्ध हए ह ! आगे चलकर विदेशी राजाओं के एसे कुछ छक्के, शिलालेख तया 
क्छ ओर मिला है, उस्र सवमें खरोष्ठी लिपि का प्रयोग हुआ दहै। इस प्रकारके 
प्रमाणो के आधार पर खरोष्टी लिपि को प्राचीन भारत की एक महत्वपूणं अक्षरात्मक 
लिपिकेर्पमें स्वीकार किया जातादहे। 

लिपि क्ते 'खयेष्ठी' नाम के बारे भें यताश्रन्नता-एक लिपि-विशेष के लिए 
'खरोष्ठी' नाम क्यो प्रचलित हुभा, इसके वारेमें मतभिन्नतादै। इस कारणसे 
'खरोष्ठी' नाम को लेकर जो विभिन्न मत भिलते रहै, वे इस पकार है- 

(1) “फा-वान-शु-लिन' नामक चीनी विश्वकोण के अनुसार किसी “खरोष्ठः 
नामक व्यक्ति ने इस लिपि को बनाया है, इसलिए उप्त व्यक्ति क नाम के आघारपर 
लिपि के लिए खरोष्ठी' नाम प्रचलित हुभा 

(2) “खरोष्ठ' नामक सौमःप्रान्त में यह्‌ लिपि अधंसभ्य लोगों से प्रयुक्त की 
जातीधी, इसलिए इस लिपिकेनामके ङ्प में खरोष्ठः शब्दके आधार पर 
खरोष्ठी' शब्द प्रचलित हया । 

(3) कभी इस लिपि कै प्रयोग का केन्द्र मध्य एशिया का 'काशगर' नामक 
प्रान्त धा, उक्ती काशगर' शब्दं ने संस्कृत मे खरोष्ठः ङ्प धारण कर लिया ओर 
उसी के आधार पर उस लिपि के नाम के रूप मे 'खरोष्ठी' शब्द प्रचलित हुभआ। ` 
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(4) ईरान मे इस लिपि का प्रयोग गधे की खाल पर लिखने केलिए किया 
जाता था, इसलिए वहा उसका नाम 'खरपोश्त' रहा, जो माये चलकर ध्वनि परि- 
वतन से संस्कृत मे “खरोष्ठ' बन गया ओौर उससे ख रोष्ठी' शब्द वन गया जो उस 
लिपिकेनामके रूपमे प्रचलित हु । 


(5) "खरोट्‌ठ' यह्‌ एक आर्मेडक णब्द था, जो भ्रामक व्युत्पत्ति के आधार 
पर संस्कृत मे “खरोष्ठ' बन गया, जिससे लिपिके नामके रूपमे खरोष्ठी' शब्द 
प्रचलित हे गया । 

५ (6) डं राजब्रली पांडेय के मतानुसार इस लिपि के बहूत-से अक्षर गधे 
(खर) के ओठ की तरह वेढगे होने के कारण उस लिपिकानाम खरोष्ठ' प्रचलित 
हो गया । ° 
(7) डां०° सुनीति कुमार चटर्जी के मतानुसार हन्न भाषामें 'लिखावट' के 
अथं मे खरोशेय' (14187051611) शब्द प्रचलित था, जिसके आघार पर उस लिपि 
का नाम खरोशेथ' पड़ गया । फिर संस्कृत में 'खरोशेय' से खरोष्ठ' शब्द वन गया 
ओर उससे ही लिपिकेनामके रूपमे “खरोष्ठी' णब्द प्रचलित हो गया! . 
इस प्रकार "खरोष्ठी' लिपिके नाम के प्रचलन को लेकर कोई विश्वसनीय 
प्रमाण नहीं भिलता। फिरभीजो विद्वान खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति को जसेंहक 
लिपि से मानते ह, उनकी हृष्टि से आमंइक शब्द (ल रोद्‌ठ' रे संस्छृत में “ख रोष्ठ' 
शब्द बन गया गौर उससे लिपि का 'खरोष्ठी' प्रचलित हो गया । 
रोष्ठी लिपि की उस्पत्ति सम्बन्धी सतन्निद्वता-.खरोष्टी' लिपि की उत्पत्ति 
के बारेमे भी विद्वानों मे मतभिल्ताहै। इसलिए एक भ्रसूख मतदहैकि भासेहक 
लिपि से खरोष्ठी लिपि निकली है। दूसरा प्रमुख मत यहद कि खरोष्ठी लिपि शुध 
भारतीय लिपि दहै। 

पहला प्रमुख मत जी० बूलर नामक एक प्रसिद्ध लिपिन्ञे काट} अपने मत 
का सम्थंन करने के लिए उनका कहना है कि (1) आेहक लिपि के खमान खरोष्ठी 
लिपि भी दाएं से बाएं लिखी जाती रही । (2) बनावट की इष्टि से ्लरोष्ठी लिपि 
के भी 11 (ग्यारह) अक्षर आमेहक लिपिके 11 (ग्यारह) अक्षरों के साथ वहत 
मिलते-जुलते ई । इन दो लिपियों के भिलते-जुलते ग्यारह अक्षर इस प्रकार ह-- 
क, ज, द, न, ब,य,र,+व,ष,स, ह्‌' जो खरोष्ठीलिपिमें इसी ल्पे आते रहै 
लौर आर्मेहक लिपि में थोडे अलग ढंग से इस तरह क्रमणः जाते रहे--"काप्‌, जान, 
दालेथ्‌, नन, वंथ्‌, योघ्‌, रेण, वाव्‌, शिन, त्साघ, हे ।' (3) आ्ेदक लिपि ्रोष्ठी 
लिपिसेभी पुरानी लिपि दहै। (4) तक्षशिला में जो भा्ेहक लिपिमें लिघ्ला शया 
धिलातेख मिला है, उषसे यह स्पष्ट होता है क्रि भारत के साथ बा्ेहक लोगोंका 
सम्बन्ध था । 
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इस प्रकार जी० बूलर के मतसे यहस्पष्टहो जातादहै कि खरोष्ठी लिपि 
की उत्पत्ति का सम्बन्ध आर्मेडक लिपि के.साथहीदहै। 

दूसरा प्रमूख मत डां ० राजवली पांडेय का है, जो उनकी पुस्तक “इण्डियन 
वैलोग्राफी" मे व्यक्त हुआ है । इनके मतानुसार “खरोष्ठी' शुद्ध भारतीय लिपि दहै, 
लेकिन उनका मतत ठोस प्रमाण पर आधारित नहीं दै, केवल तके पर आधारित दहै। 
इस कारणस ही भारतीय लिपियों के प्रसिद्ध विद्वान डां° गौरीशंकर हीरानन्द ओञ्चा 
५४६ ५ विज्ञानवेत्ता डां° भोलानाध तिवारी पहले प्रमुख मतकरादही समर्थन 
करते ह । 

लरोष्ठी लिपि का स्वर्प-विकास- यह वास्तविकता & कि एक समय खरोष्टी 
लिपि भी (अरबी, फारसी तथा उदू लिपि के अनुसार) दाएं से वह्एंकी भर लिखी 
जाती थी, लेकिन आगे चलकर खरोष्ठी लिपि पर ब्राह्मी लिपिकादेा प्रभाव 
पडा, जिससे नागरी आदि लिपियों के समान खरोष्ठटीलिपिभी बाएेसे दण्ेकी 
ओर लिखी जाने लगी । वास्तव मेँ ब्राह्मी लिपि के प्रभाव के कारण खरोष्ठी लिपि 
की कुछ अन्य बातों में भी विकास हुआ । खरोष्ठी लिपि में स्वर-चिन्हों का अभाव 
था, परन्तु ब्राह्मी लिपि के प्रभाव के कारण हस्व स्वर चिन्ह के लिए वृत्त, रेखा 
या इसी प्रकार के कुछ अन्थ चिन्ह का प्रयोग किया जाने लगा। भ; ध, घःके लिए 
आ्यंइक लिपि में तथा खरोष्टी लिपिमें भी रेखाचिन्हों (ध्वनि चिन्हो) का अभाव 
था, लेकिन ब्राह्मी लिपि के प्रभाव के कारण खरोष्ठी लिपिमें^भ,ध,घः' केलिए 
भी विशिष्ट रेखाचिन्हों का भ्रयोग होने लगा । 

फिर भी खरोष्ठटी लिपिमें “भा, ई, ॐ, एे, ओ" इन दीघं स्वरो के लिए रेखा 
चिन्हों का अभाव रहा, मात्राओं तथा संयुक्त व्यजनो के लिए भी रेखाचिन्होका 
अभाव रहा । इस कारण से खरोष्टी लिपि एक कामचलाऊ लिपि" बनकर रह गयी । 
इसलिए खरोष्ठी लिपि को अधिक वैज्ञानिक लिपिया पूणं लिपि नहीं माना जा 
सकता । खरोष्ठटी लिपि में अक्षरों की मूल संख्या 37 (सतीस) रही है 1 ईसा पूवं 
चौथी सदी से ईसा पूवं तीसरी सदी तक ही इसके शिलालेख तथा सिक्के मिले हँ 1 

2. ब्राह्मी लिपि- ब्राह्मी लिपि को प्राचीन भारत की सर्वश्ेष्ठ लिपि माना 
जाता है । ब्राह्मी लिपि के बहुत रान नमूने वस्ती जिले में मिले पिपरावाके स्तूपमें 
ओर अजमेर जिले के वडली नामक गाव के शिलालेख मे मिले हैं। ब्राह्मी लिपिके 
उपलब्ध पुराने सूनो का समय ई० स० पूवं ्पाचवीं शती से ई० स° 350 तकका 
साना जत्ता है \ इसका अथं यह है क्रि उन शतियों में भारत में ब्राह्मी लिपिकादही 
प्रथोय होता रहा 1 

व्यम के वारे नने सतन्निन्नतः- विशिष्ट लिपि के लिए नामके रूप में श्राह्मीः 
शब्द के प्रचलित होने के बारे मेँ निम्नलिखित भलग-मलग मत व्यक्तहोगयेदहैः ` 
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(1) विशिष्ट लिपिका श्राह्यी नाम पड़ने के बारे मे एक मत धामिक भावना 
के अनुसार व्यक्त हुआ है । हिन्दू धर्मं मे एक धामिक भावना यह है कि जगत्‌ की 
सभी वस्तुओं का निर्माता ब्रह्मा है, इसलिए न्रह्मा' ही इस लिपिकानिमतिादहै 
ओर उनके नाम के आधार पर ही इस लिपि करा नाम ब्राह्मी" प्रचलित हभा दह॑ । 

(2) “फा-वान-शु-लिन" (ई० स ० 668) नापरक चीनी विश्वकोश मेँ श्रह्म' 
या श्रह्मा' नामक किसी आचायं को इस लिपि के निमताके रूपमे स्वीकार किया 

गया है ओर्‌ उसी के नाम के आधार पर लिपि का नाम ब्राह्मी" प्रचलित हो गया। 
(3) डं° राजबवली पाड्य के मतानुसार भारतीय आर्यो ने श्रह्य' (== वेद 
अर्थात्‌ ज्ञान) को रक्षा करने के लिए इस लिपिको वनायादहै। इसलिए इस लिपि 
का नाम श्राह्मी' चलित हुमा हे । 
(4) साक्षरो अर्थात्‌ ब्राह्यणो से उस समय इस लिपि करा प्रयोग किया जाता 
था। इस कारण भी इस्त लिपि का नाम ब्राह्मी" प्रचलित हो गया। 
ये सभी मत अनुमान पर ही आधारित हँ, किसी उपलच्छ प्रमाण पर आघारित 
नहीं है 1 इसलिए लिपि के ब्राह्मी" नाम के प्रचलन क्यो जाननेकी इष्टि सेये मत 
स्वीकार करने योग्य नहीं है, फिर भी पहला मतत विचार करने योग्य है } 
ब्राह्मो लिपि छो उत्पत्ति क बारे भे भरतधिद्चता 

श्राह्यी' लिपि की उत्पत्तिकेवारेमे भी विद्वानों से सतभिच्लतादै। इस 
मतभिन्नता को दो प्रमूख मतो में विभाजित किया जाता है । एक प्रमुख सत्त के जनु- 
सार ब्राह्मी" लिपि की उत्पत्ति किसी विदेणी लिपि के साथ सम्बन्ध रखतीदहै। 
दुरे प्रमुख मत के अनुसार श्राह्यी' लिपि की उत्पत्ति भौर उसका विकास भी भारत 
मेही दहा दहै। 
(1) क्रिस्ती विदेशी लिपि के साथ ब्राह्मी लिषि की उत्यत्ति का सम्वन्ध 

डां° अत्फ़ेड मुलर, जेम्स प्रिसेप तथा सेनाटं आदि विद्वानों ने युनानी लिपि 
के साथ त्राह्यो लिपि की उत्पत्ति का सम्बन्ध जोड़ा टै, लेकिन इस सतं के समथंन के 
लिए कोई ठोस प्रमाण इन विद्वानों ने नहीं दिया है । सेनारं नै सिकन्दर के आक्रमण 
का उल्लेख किया है, परन्तु उस आक्रमण (325 ई० पू०) के पहलेसेही प्राचीन 
भारत मे ब्राह्मी लिपि का प्रयोग क्रिया जाता था) 

डां° जी° ब्रूलर भौर अपनी द अलफावेट' नामक पुस्तकं डँ डेविड 
डिरिजर ने उत्तरी सामी (सेमिरिक) लिपिके साथ ब्राह्मी लिपि की उक्पत्तिका 
सम्बन्ध जोड़ा है । इन दोनों ने अपने मत के समर्थन कै लिए जो तकं विरह, उने 
यहं भी एक तकं है कि ब्राह्मी प्राचीनकालमें सामी लिपि के समान दार्ये से वाये 
कौ ओर लिखी जाती थी, लेकिन डं° गौरीणंकर हीरानन्द ओक्षा, डँ° राजवंलौ 
पांडेय तथा ई० भोलानाथ तिवारीने यह सप्रमाण यिद्ध क्रिया कि उत्तरी सामी 
लिपि या अन्य किसी भी विदेशी लिपिसे ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति नहीं हुई दहै भीर 


== "न्नी 
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ब्राह्मी लिपि दयेंसे बार्येकीभोर नहीं बत्कि वार्यसे दार्ये की ओर ही लिखी 


जाती थी । 
(2) मारत में ही ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति हुई है 

“भारत में ही ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति हुई है" इस मत का समथन करने 
वाले विद्वानों ने निम्नलिखित चार प्रकार की उत्पत्तियों की चर्चाकीदहै 

(क) व्रविड़ीय उत्पत्ति-एडवडं थांमस जीर कुछ अन्य विद्वानों के मतानुसार 
भारतवासी द्रविजोंने ही ब्राह्मी लिपि का आविष्कार किया दहै । इस मत को इसलिए 
विचारणीय माना जाता है कि ब्राह्मी लिपि के पुराने सभी शिलालेख उत्तर भारत में 
ही भिलेर्टै गौर प्राचीनकाल में द्रविड़ भी उत्तर भारत में रहते.थे, जिनकी उण्च 
सस्ति का केन्द्र मोहनजोदड़ो जसा विशाल नगर या। 

(ङ) सकितिक चिन्हों से उकत्पत्ति-आर० रामणास्त्री ने देवनागरी लिपिकी 
उत्पत्ति सम्वन्धी अपने लेख में कहा है कि देवताओं कौ मूतियां वनाने के पुवं अनेक 
त्रिकोण तथा चक्रं आदि से वनाये गये यन्त्र (जिसे “देवनगर' कहा जाता था) के मध्य 
मे अनेक प्रकार के सांकेतिक चिन्ह लिखे जातेथे, वे ही कालान्तर में उन-उन नामों 
के अक्षर माने जाने लगे गौर उन सभी का नाम देवनागरी प्रचलित हुआ, लेकिन 
डं० ओोक्ाजीने इस मत को स्वीकार करने योग्य नहीं माना, क्योंकि उनके मता- 
नुसार आर ० रामशास्त्री का मत वेदिक साहित्य से पहले के या बहुत प्राचीन प्रमाणो 
(अवतरणों) पर आधारित नहीं है । 

(ग) वदिक्त चिन्रलिपि ते उत्प्ति-“रस्वती' (ई० स० 1913-15) मे. 
प्रकाशितं अपनी लेखमाला में जगमोहन वर्मा ने प्रयत्न यह्‌ क्ियादहै कि चित्रलिपि 
या उससे निकली सकितिक लिपि से ब्राह्मी लिपि निकली रहै, लेकिन इस मत को 
इसलिए स्वीकार नहीं किया गया कि वह्‌ प्राचीन प्रमाणो के बदले केवल कल्पना पर 
आधारित है । 

(घ) आयं उत्पत्ति- डाउसन, क्निघम, लासन, थामस, डांसन आदि विद्वानों 
का मतटहैक्िआयोँने दही भारत की किसी पुरानी चित्रलिपिसे ब्राह्मी लिपिको 
विकसित किया, लेकिन ठोस प्रमाणोंके अभावे इस मतकोभी स्वीकार करने 
योग्य नहीं माना गया । 

इस प्रकार ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति के वारे में निश्चित कुछ कहना सम्भव 
नहीं है ! महत्व की वात यह है कि ब्राह्मी लिपि के जो प्रमाण उपलब्ध हुए है, उनसे 
यही स्पष्ट होता है कि भारत में बहुत पहले से ब्राह्म लिपि प्रौढ अवस्थामे ओर 


.पणं व्यवहार में आती रही है 1 


ब्राह्मी लिपि क्ता ल्वङ्य-विकास 
भारत मेँ ब्राह्मी लिपि के वसे पुराने नमूने ईसा पूवं चौथी शती के मिले हैं। 
उस समय ब्राह्मी लिपि का विकास एक प्रौढ़ लिपिके रूपमे हुआथा। आगे चलकर 
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ब्राह्मो लिपि उत्तर भारत ओर दक्षिण भारत मे अलग-अलग रीति से विकसित होती 
रही } ब्राह्मी लिपि अपने विकसित रूपके साथ भारतके बाहर भी गयी। वहां 
उसके कुछ रूपो का विकास भिन्न-भिन्न रीति से होता रहा । मध्य एशिया में पुरानी 
खोतानी तथा तोखारी आदि भाषाओं ऊ लेख ब्राह्मी लिपिमें ही मिलतेर्ह। ईसा 
पूवं ऽवीं शती से लेकर ई० स० 350 तक जो ब्राह्मी लिपि भारतम प्राप्त हुई दहै; 
वह थोड-बहुत भेद तथा विभिन्नताओं के होते हुए भी ब्राह्मी नामसे ही पुकारी जाती 
रही 1 ईस्वी सन्‌ 350 के पश्चात्‌ ब्राह्मी लिपि की दो शैलिर्यां स्पष्ट रूप से प्रचलित 
हो गयीं । ब्राह्मी लिपि की एक शैली “उत्तर शीली" रही है, जो उत्तर भारत में गुप्त 
लिपि, कुटिल लिपि, शारदा लिपि ओौर नागरी लिपि के माध्यम से विकसित हौती 
रही । ब्राह्मी लिपि की दुसरी शेली दक्षिणी शली" रही है, जो विभिन्न लिपियोंके 
माध्यम से दक्षिण भारत मेँ विकसित होती रही) 
ब्राह्मी लिपि में आवश्यकतानुसार स्वर तथा व्यंजन ध्वनि चिन्ह बन गये भर 
वह एक प्रौढ़ लिपि वन गयी । ब्राह्मी लिपिमें स्वर, व्यंजन, संयुक्ताक्षर आदिका 
लेखन उच्चारण के अनुख्प करने की सुविधा रही । ब्राह्मी लिपिनें स्वरों की मात्राओं 
काशी स्वीकार किया गया था ओर व्यंजनों के साथ माच्रागों को जोड़कर लिखने 
की व्यवस्थाको भी स्वीकार किया गया था! ब्राह्मी लिपि प्रारस्भसेही वाये की 
ओरसे दार्ये कीओर लिली जाती रही है) उत्तर भारतम जौर दक्षिण भारतमसें 
भी ब्राह्मी लिपि विभिन्न ल्पे से होकर विकसित होती रहीदहै) 
इस प्रकार ब्राह्यौ लिपि भारत की सचसे प्रौढ़ ओौर महत्वपुणं लिपि रही ह 
जो माज की नागरी अर्थात्‌ देवनागरी लिपि की भी जननी रहीदहै) 
उत्तर भारत मे त्राह्मी लिपि के विकासं क्रम में शप्तं लिपि' का पहला स्यान 
रहा जो ईसा की चौथी गौर पांचवीं शती में गुप्त राजाओों के लेखों मँ तथा दान-प्नों 
मे प्रयुक्त होती रही है, जिसके कुछ नमूने भी उपलब्ध हुए ह । उस समय सध्य एशिया 
मे भौ भारतीय धमं प्रचार के साथ गुप्त लिपिकाभी प्रचार हया । न्नाह्यी लिपिके 
इस रूप का प्रयोग गुप्त राजाओं से होता रहा, इसलिए उसका नाम शप्त लिपि 
प्रचलित हमा । 
गुप्त लिपि" के वाद के ब्राह्मी लिपिकेङ्पको टिल कटा गया, 
क्योकि उस समय उक्षकी मात्रां मौर वणं कुछ टेदेन-मेदे हौ ग्येये! ईसा की 6वीं 
शती से लेकर 9 वीं शती तक उत्तर भारत में कुटिल लिपि का उपयोगं होता रहा। 
यशोवमेन के कुछ लेखों में कुटिल लिपि के नमूने उपलब्ध हुए ह; 
कुटिल लिपि" के वादके ब्राह्मी लिपि के एक ङ्प को (शारदा लिषि' कहा 
गया है । ईसा की 10वीं शती में उत्तर भारतम शारदा लिपिका विका हुमा} ईषा 
की 10वीं शत्ती में पंजाब, › काश्मीर मेँ शारदा लिपि ही भिन्न-भिन्न र्पोंमें 
भ्रसारित होती रही । इस लिपि का प्राचीनतम लेख ईसा की 10वीं शती का उपलब्व 


यकगकनन, 
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हआ है । चन्दराज्य के शिलालेखो मौर दानपरो मे शारदा लिपि के नमूने उपलब्ध 
हए द । ५ 
कुटिल लिपिः के वादके ब्राह्मी लिपिके दूसरे ङ्पको श्राचीन नागरी 
लिपिः कटा गयादहै। ईसा की 10वीं शती के वाद उत्तर भारत में सवसे अधिक 
प्राचीन नागरी लिपि का प्रयोग होता रहा। उस समय उत्तर भारत में हिन्दी, 
गुजराती, वंगाली आदि भाषाओं के लिए गौर महाराष्ट की मराटी के लिए प्राचीन 
नागरी लिपि" काही विकसित खूप में प्रयोग होता रहा गौर दक्षिण भारतमेभी 
कन्नड, तेलुगरू, तमिल आर मलयालम इन भाषामों की. लिपियोंके ङ्पमें. श्राचीन 
नागरी लिपि" के दुसरे एक विकसित रूपका प्रयोग होता रहा।* इस कारण से 
श्राचीन नागरी लिपि" को स्वंश्रेष्ठ लिपि माना गया, जो ब्राह्मी लिपिका ही एक 
सवधिक विकसित ओर महत्वपुणं रूप रहा है । आधुनिक भारत में भी इसी श्राचीन 
नागरी लिपिः से अत्यधिक व्रिकंसितत नागरी लिपि अर्थात्‌ देवनागरी लिपि को स्वतन्त्र 
भारत कौ राष्ट्ूलिपि का सम्मान दिया गयादहै। | 

इस प्रकार विभिन्न लिपि ख्पोंके माध्यम सेत्राह्मी लिपि प्राचीनकालसे 
आज तक एकत अत्यन्त महत्वपूणं लिपि रही है । 
3. नत्यरी लिपि (देवनाभरी लिपि) 

नागरी लिपि को देवनागरी लिपि" भी कहा जातादहै। दक्षिण भारतम 
नागरी लिपिकोदही नंदिनागरी लिपि" कहा जातारहै। ईसाकी 10कीं शती के 
आसपास छरुटिल लिपि श्राचीन नागरी लिपि" विकसित हई । यही आगे चलकर 
नागरी लिपि' या देवनागरी लिपि" कहुलाने लगी । नागरी लिपि प्राचीन ब्राह्मी 
लिपि कां सर्वाधिक विकसित ङ्प बनकर रह गयी 1 यही नागरी लिपि स्वतन्त्र भारत 
की राष्टूलिपि के ङप में स्वीकृत हो गयी 1 

नागरी लिपि स्वर-चिन्हों, व्यंजन चिन्ह, स्वर मात्रा चिच्हों सादि पर 
गाधारित हि ओर वह बायें से दाये की ओर लिली जाने वाली "अक्षरात्मक लिपि' है। 

नानक्तरण सम्वन्धी सततक्षिल्नत--लिपि विशेष का (नागरी" याः द्देवनागरीः 
नाम प्रचलित होने के आधार के बारेमे सत्तभिन्रता है: (1) गुजरातःके नागर 
ब्राह्मण विशेव रूप से इसी लिपि क्रा प्रयोग करतेये, इसलिए उसका नामकरण 
(नागरी लिपि हौ गया (2) नयरों भँ इद लिपि का प्रयोग अधिक माक्रामें किया 
जाता था, इसलिए उसे नागरी लिपि कहा जाने लगा । (3) मध्ययुग मेँ देवमूतियों 
केः पूजा करने ॐ लिए कुछ सांङेतिक प्रतीको का प्रयोग किया जाता था, जिनको 
'देवनगर कहा जाता था } उन "देवनागर" कहलाने वाले सांकेतिक प्रतीको अर्थात्‌ 
(तांत्रिक चिन्हो के साथ सास्य रखने के कारण लिपि को धदेवनागरी' ओर फिर 

13 
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'नागरी' कहा गया । (4) देवनगर' अर्थात्‌ "काशी में इस लिपिके प्रचार को देख 
कर इसे प्रथम देवनागरी" लिपि कहा गया ओर बाद मे नागरी" लिपि कहा गया। 
ये सभी मत केवल अनुमान पर आधारित होनेके कारण नागरी या 
'देवनागरी' नामकरण के बारे में किसी मत्त को स्वीकार करना ठीक नहीं लगता, 
लेकिन वास्तविकता यह है कि इस लिपि का भरयोग अधिकतर नगरोमेही किया 
जाता था 
4. देवनागरी लिपि की विशेषताएं 

(1) देवनागरी ही एक एेसी लिपि है जिसमें स्वर ध्वनियों के लिए अलगसे 
रेखाचिन्ह (लिपि चिन्ह) ह ओर व्यंजन ध्वनियों के लिए भी बलग से रेखा (लिपि) 
चिन्ह॒र्दै। "कलल, त्र, ज्ञ' इन संयुक्त व्यंजनोंके लिएभी अलगसे रेखाचिन्ह्‌ (लिपि 
चिन्ह) है । 

(2) नक्ता प्रधान अर्थात्‌ विन्दु पभरधान फारसी लिपिके प्रभावके कारण 
देवनागरीमें क्‌, ख्‌, ग्‌, ज्‌, फ, ड, ढ्‌" इन नृक्तावाली ध्वनियोंके लिएभी लिपि 

 चिच्हों की सुविधा की गयीदहै। 

(3) अंग्रेजी भाषा के प्रभाव के कारण देवनागरी जँ इस नये स्वरके 
लिए भी लिपि चिन्ह की सुविधा कौ गयी रहै) 

(4) मराठी भाषा के प्रभावके कारण देवनागरी 'अ, आ, ओ, ओं इन 
स्वरों के लिएअ, भा, ओ, यौ इस प्रकारके लिपि चिन्ह के स्थानं पर (अ, जा, 
मो, ओ" इस प्रकार के सरल लिपि चिन्होंकीसुविधाकी गयी है) 

(5) देवनागरी लिपि मे सभी स्वरोंके लिएमाच्रा चिन्होको भी व्थवस्यादहै। 

(6) देवनागरी लिपि में सभी स्वर लिपि चिन्ह, माच्रा लिपि चिन्ह ओर 
व्यजन लिपि चिन्ह इस प्रकार है 

स्वर लिपि चिन्ट्-अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ए, एे, ओ, ओौ, आं । 

मात्रा लिपि चिन्ह-ा, 77, 5, , 1 ॥ 

मूल स्वर लिपि चिन्ह-अ (आ, लि, ओ, अ, 

कट्य व्यंजन लिपि चिन्ह-क्‌, ख्‌, ग्‌, घृ, ङ. 

तालव्य ); „ च्‌, ठ्‌, ज्‌, घ्‌, न. 

मूधेन्य 2 >> ट्‌) ट्‌, ड्‌, ट्‌ ण्‌ 

दत्य ` › > -तुःथ्‌,दुःधू,वु 

गोष्ट्य „› „ प्‌, ्‌ःव्‌भू' मू 

अतस्य १2१२१ € 9 

ऊष्म 29 1 -- श्‌, त्‌ स्‌; ह. 

संयुक्त 29 97 - 8, चू चू 

अन्य 22 > क, क, बृ, जगद्‌, ङ, ढ्‌ । 


ण्न [नि न 


? अ; अ, अः 
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भ जा ` कः कड 
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(7) अंग्रेजी भाषा की लेकिन पद्धति के प्रभाव के कारण देवनागरी लिपिमें 
लगभग सभी अंग्रेजी विराम चिन्होंके लिए अलग-अलग लिपि चिन्होकी सुविधा 
की गयी है--. (पूणं विराम), , (अत्प विराम), ; (अधं विराम), ! (विस्मय चिन्ह), 
? (प्रष्न चिन्ह), “ |“ ' (अवतरण चिन्ह) मादि । 

(४) देवनागरी लिपिमे अंकोंके लिए दो प्रकारके लिपि चिन्होकी 
न्यवस्या टै- १. ~~ २ ४. 49 9 

1.2.347 56177840 

(9) देवनागरी लिपिं प्र्येक् वणे तथा अकरं के लिए स्वतन्त्र लिपि चिन्ह 
कौ सूुविधादहै। किसी वण के लिए एक से अधिक लिपि चिन्ह नहीं । 

(10) देवनागरी लिपिमेष्ठ्निका जो लिपि चिन्ह (रेखा चिन्ह) होतादहै 
ओर उसक्रा जो उच्चारण होता है, उन दोनों मे समानता वनी रहती दहै। इसका 
अथं यह दहै कि देवनागरी के लिपि चिन्होंकी लिख्लावट उच्चारण के अनुकूल है। 
इस कारणस ही देवनागरी लिपिमें लिखे गये शब्द मे कोई अनुच्चरित ध्वनि नहीं 
नहीं होती । लिलावट में संभी उच्चरित ध्वनियांही होती रदँ 

(11) गुजराती ल्िपिक प्रभावके कारण कुछ लोग नागरी लिपि शिरोरेवा ` 
के चिना लिखते हैँ । गुजराती लिपि शिरोरेखा विहीन लिपि है। इसके विरुद्ध देव- 
नागरी लिपि शिरोरेखा वाली लिपिदह। 

(12) देवनागरी लिपिमें कम जगहमें गति के साथ शब्द लिखने को सुविधा 
ठै ! इसलिए यह लिपि गत्यात्मङ् तथा व्यवहारोपयोगी है । 

(13) देवनागरी लिपि में सुपार्य लेखन की सुविधा हं। 

(14) भारत सें बहुत पहले से कई भाषाएं देवनागरी लिपि मे लिखी जाती 
ह । सौखने के लिए भी देवनागरी लिपि बहत ही सरलदहे। 

(15) उपर्युक्त विशेषदाओं के कारण ही देवनागरी एक आदशं लिपि हं। 
इस कारणसे ही स्वतन्त्र भारतम राष्ट लिपि" के ङ्पमें देवनागरी लिपिको 
स्वीकार हुआ है । 

5. देवनागरी शी वेज्ञानिक्ता 

कुछ विशेषतायओं के. जाघधार पर देवनागरी लिपिकोएक वंज्ञानिक लिपि 
माना जाता है, बे विशेषताएं इस प्रकार की हु 

(1) लिपि की वैज्ञानिक्ता की इष्टि से उसमें निष्चितता का होना महत्वपूणं 
होता है ! देवनागरी लिपि मे निश्चितता है, इसलिए वह्‌ वंज्ञानिक लिपि है । नागरी 
लिपिमें हस्व स्वरो (अ, इ, उ) के लिए ओर दीघं स्वरों (आ, ई, ऊ,ए, षे, 
अओ) के लिए स्वतन्त-स्वतन्त लिपि चिन्ह रहै! साथ ही साथ अल्पप्राण अघोष व्यंजनाों 
(न्‌, च्‌, द्‌, तुः पू) के लिए, महाप्राण अबोप व्यजनो (ख्‌ ट्दट्‌थूष्‌) के लिए, 
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अल्पश्राण घोष व्यंजनों (ग्‌, ज्‌, ङ, द्‌, ब्‌, ङः, न, ण्‌,न्‌,य्‌,र्‌, ल्‌, वू) के लिए, 
महाभ्राण-घोष व्यजनो (घ्‌, स्‌, द्‌, ध्‌, भर, ह्‌.) के लिए ओर ऊष्म व्यजनो (श्‌, ष्‌, 
स्‌) के लिए भी स्वतन्त्र-स्वतन्त्र लिपि चिन्हर्हैँ। इस प्रकार नागरी लिपिमे स्वर 
ध्वनियों ओर व्यंजने ध्वनियों कौ निष्चितताहै।! . 


(2) लिपि में भाषा विशेष की सभीःध्वनियो के लिए लिपि चिन्होंका होना 
अर्थात्‌ प्रत्येक ध्वनि के -लिए लिपि चिन्ह का होना उस्र लिपि की वंज्ञानिकता होती 
है । हस दृष्टि से भी देवनागरी लिपि 'वज्ञानिक लिपि" है, क्योकि देवनागरी लिपि में 
प्रत्येक ध्वनि के लिए लिपि चिन्ह ह । इस सन्दभे मे देवनागरी लिपि में रोमन लिपि 
जेसी अनिपि्चतता नहीं है 1 रोसन लिपिमे "क्‌" ध्वनि के लिए "६" (10 == किड्‌); 
9 (० ध#=न्कोट्‌), "1" ((ला०15४=केभिस्ट), “9 (0४८6० न= क्वीन) भौर 
५2६१ (०; == बाक्स ) इतने लिपि चिन्ह का प्रथौग किया जाता है, लेकिन देवनागरी 
लिपि मे ^क्‌' ध्वनि कें लिए केवल एक ही लिपि चिन्ह "क्‌" का प्रयोग किया जाताहै। 

(3) लिपि की वैज्ञानिकता की हृष्टि से यह्‌ भी महृ्व का होतादहै कि जसा 
लिपि चिन्ह होता है, वेसा ही उसका उच्चारण होना चाहिए 1 इष इष्टिसेःभी 
देवनागरी एक वंज्ञानिक लिपि है 1 देवनागरी लिपि मँ लिपि चिन्ह के 
उच्चारण मे अनिण्चितता नहीदहै। देवनागरीमें तो लिपि चिन्ह्‌के उच्चारणके 
बारेमे विज्ञान के अनुकूल निरचितता दै! जसे देवनागरी में *ज्‌' लिपि चिन्ह का 
उच्चारण तालव्य “ज्‌' ही किया जाता है, लेकिन रोमन नें ज्‌' ओौर "गू" ध्वनियों 
के उच्चारण के लिए एक ही लिपि चिन्ह ©" का षरयोग इता ६--066"119 = जेन्टल्‌, 
७००१ == गड्‌ । देवनागरी लिपि में इस प्रकार की अनिषिचितता नहीं है, इसलिए 
नागरी लिपि एक वेज्ञानिक लिपिके ल्प में सीखनेके लिए वड़ीसरल ह 

(4) लिपि को वेज्ञानिकता की इष्टि से उसमे संक्षेप यें लिखने की सुविधा 
का होना महत्वपुण है । इस दृष्टि से भी नागरी लिपि एक वैज्ञानिक लिपिदहै। 
रोमन लिपि में अंग्रेजी णब्द “2000५” संक्षेप में लिला नहीं जा सकता, लेकिन 
देवनागरी में यही शब्द संन्ेप मेँ इस प्रकार लिखा जा सक्ताहै, श््रूडि" ¦ इसलिए 
देवनागरी लिपि एक वंज्ञानिक लिपि दहै, 

(5) देवनागरी लिपिमें स्वरोंका उपयोगं साच्नराधोंके ल्यमंभ्री किया 
जाता है। इस हृष्टि से भी देवनागरी एक वेज्ञानिक चिपिरहै, जिखके स्वर ओर 
मात्रां इस प्रकार र्द 

स्वर लिपि चिन्ह-अ, भा, इ, ई, उ, ऊ, ए, ए, ओ, ओौ 

` मात्राःलिपि'चिन्ह-- ,1, 77, .;. `, +, ५ 
मात्रागों की सुविधा के कारण ही अंग्रेजी शब्द ^/0009” देवनागरी लिपिमें 
संक्षेप मे लिखा जाता है-म्‌-]-ऊ-}! इ --इ म्‌ +. ¬+- इ -{- {= भूडि । 


।# 
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(6) लिपि में हृस्व स्वर के लिए स्वतन्त्र लिपि चिन्ह गौर दीं स्वर के 
लिए अलग लिपि चिन्ह का होना, उप्त लिपि की वज्ञानिकताहै। इसदृष्टिसेभी 
देवनागरी -एक वेज्ञानिक लिपि, क्योकि देवत्तागरी लिपिमें हस्व स्वरोंके लिए 
अलग-अलग लिपि चिन्ह (ब, इ, उ) है ओर दीघं स्वरों के लिए भी अलग-अलग 
लिपि चिन्ह (अ, ई, ऊ, ए, एे, ओ, गओ) है । 

(7) विज्ञान की हृष्टि से लिपि की लिखने को पद्धति सरल भौर सुपाड्य 
होनी चाहिए । इस दष्टिसे भी देवनागरी एक रवज्ञानिक लिपिदहै। शिरेरेवा के 
साथ भी देवनागरी लिपि बड़ी सरलतामे तथा शीघ्र गतिसे लिखी जा. सक्रतीटहै 
ओर वह्‌ सुपाट्य वनी रह जातीदहै 1 इस कारणसे ही देवनागरी लिपि.टंकण ओर 
मूद्रणके लिए भी एक सरल ओर सुन्दर लिपिदै। 

इस प्रकार उपर्युक्त विशेपताओं के आधार पर देवनागरी लिपि एक वंज्ञानिक 
लिपि ह । स्वतन्त्र भारत सरकारने देवनागरी लिपि को कुछ सुधारोंके साथ मधिकं 
से अधिक वलानिक लिपि वनायाहै ओौर उसे राष्ट्‌ लिपि का सम्मान प्रदान किया 
है! राष्ट की राजभाषा हिन्दी देवनागरी लिपिमेंही लिखी जाती हि। 

6. देवनागरी लिपि के दोर्बो का सुधार 

स्वातन्त्यपूवं तथा स्वातन्त्योत्तर काल में देवनागरी क्िपिको भधिकसे 
अद्चिक्त वैज्ञानिक लिपि, आदशं लिपि तथा निर्दोष लिपि बनाने के लिए उसके दोषों 
का सुधार करने के प्रयत्न हुए है, जिनसे देवनागरी लिपि अपनी त्रुटियों को मिटाकरं 
एके परिपूणं लिपि बन गयी है । इस दष्ट से स्वतन्त्र भारत की सरकार कीगोरसे 
भी सहत्वपूणं प्रयत्न हए है, क्योक्रि स्वतन्त्र भारतके संविधान ने देवनागरी का 
स्वीकार राष्ट लिपि'के ङ्पमेंक्यादहै। र्ट्‌ लिपिकेलूपमें देवनागरीको 
अधिकाधिक सरल लिपि बनाने के उहेण्य से उसके दोषों का सुधार निम्नलिखित क्प 
से किया गया है 

(1) टंकण की सुविधा के लिए देवनागरी को अधिक सरल बनाने के प्रयत्त 
सै “अ' लिपि चिन्ह्‌को मूल स्वरके ङ्परमें गौर अन्य स्वरोंको मात्राोके रूपमे 
स्वीकार करने का ओर फिर मूल स्वर अ" के साथ मात्राधों को जोड़कर -अन्य स्वरों 
के प्रयोग का सुघ्चार त्र्या गया है! इसलिए “अ' मूल स्वर है जौर अन्य स्वरो की 
मात्रां इस प्रकार ई-7 (जा), 7 (इ), १८६), . (उ), . (ॐ), ` (ए), ˆ (रि), 
7 (ओ), ¶ (अओौ) । मूल स्वर के साध मात्राओं को अन्य स्वरोंके प्रयोग के लिए 
टंकलेखन मे इस परक्नार सुधार किया गया ह-अ, आ, नि, ओ, बु-ञू, ञे, ज, 
मो, भौ । 
~“ (2) संयुक्तं व्यंजन लिखने की इष्टिसे देवनागरी लिपि मे ऊपरःनीचेभी 
लिद्धे जाने का दोप था । उस्त दोष का सुधार इस प्रकार किया गया है- 
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(क) दाहधिने पाई वाले व्यंजनों की पाईं हटाकर उनको संयुक्त व्यंजन के 
योग्य रूप दिया जाय- जेर ग->ग, ख-^>उ, घ->४, च->च, ज->ऊ, इ -> ईइ, न-> 
=» ण->ए, त->ठ, ध->&, न->र ¶१-->८, व->>, भ->, म->२,-य->र, ल-->ट, 


व->ठ2, श->ए, ष->ऽ, स->₹ । 


(ख) मध्य पाई वाले व्यंननों की पुंछका लटकता भाग हटाकर उनको ` 


संयुक्त व्यंजन के योग्य रूप दिया जाय-- जसे क->कं (पक्व), फ->पं (मुक्त) । 

(ग) गोल व्यंजनों के नीचै हलन्त चिन्ह लगाकर उनको युक्त व्यंजन के 
योग्य रूप द्विया जाय--रजसे ङ->डः (वाड मय), छ->ष्‌, >->दट्‌ (चिद्‌ठी), ठ->ट्‌ 
(सुणट्य), ड->ड्‌ (गड्ढा), इ->द्‌, द->द्‌ (पदुम), र->र्‌ (कायं->कार्य), 
ह->ह. (बाह.य) । 

(3) देवनागरी लिपि पे कुछ ध्वनियों ॐ लिए एक से अधिक लिपि-चिन्हों 
का प्रयोग करने का दोप था, जिसका सुधार करफे सरल लिपि के लिए योग्य लिपि- 
चिन्ह का स्वीकार क्रिया गया । जसे अ-अ, अला, ओ-गो गीः इष दोष 
के सुधार के लिए केवल अ,आ, ओ, ओ" इन लिपि चिन्ह का ही स्त्रीक्रार 
करिया गया । क्ष- ज्ञ: इस दोप के सुधार ॐ लिए श" लिपि चिन्ह का स्वीकार करिया 
गया । ण-ण : इस दोष क सुधार के लिए “णः लिपि चिन्हकास्वीकार क्रिया गया। 
. (क्रम) (कमं)--, (रण्टर)--. (कृपा)- र : इस दौप के सुधार के चिएु केवल 
^र' लिपि चिन्ह का स्वीकार किया गया-क्रम->क्रम, क्म-->कर्‌स, राष्टर->राषृट्‌र, 
कृश->किरपा, रजनी } ल-ल : इस दौपकेसु लिए लः लिपि चिन्हुका 
स्वीकार किया गया । श--ए $ इस दोष के सुधार के लिए “शः लिपि चिन्ह क 
स्वीकार किया गया । 

(4) देवनागरी लिपिमें ^र' ओौर ध" इन दो लिपि चिन्होँके योगसे “खः 
यह एक लिपि चिन्ह प्रयोगमे लाया जाता है } इसमे "खाना इस शब्द क उच्चारण 
मे दोष यह्‌ उत्पन्न होता है कि इश्रका उच्चारण 'खा--ना' इस ल्पस्रेया ररवा 
ना" इस रूप ये करना चाहिए ? इस दोष का सुधार करनेके लिंए्‌ “खाना 
एेसा ही उच्चारण हो, इसलिए ^र' लिपि चिन्ह करा निचला हिरा वः लिपि चिन्ह 
की रेखा के नीचे के हिस्त के साथ जोड्नै को स्वीकार क्रियां गया--ख) 

(5) देवनागरी लिपिं यह भी षोषदहै कि कुछ लिपि चिन्ह शय,ध,भ, अ 
इस तरह लिख जाने से सहज समञ्ञमें नहीं आं पाते । इसलिए इस दों का सुधार 
करने क उदेष्य से इन लिपि चिन्हों के इस तरद क लेखन को स्वीकार किया भया 
है-थ, घ, भ, म । ४ 

(6) देवनागरी लिपिमेक्ष, ज्ञ, च, श्र, द्य, द्य इन संयत्त व्यंञअनों वै 
स्वतन्त्र अक्षर जसा लगने का दोष दहै! इस दोष का सुधार करने क लिए इन सभुक्त 


को 


2. 


क = ` दे 


^^ 
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व्यजनो मे.जिन दो व्यंजनों का मेल बना रहता टै उनको स्पष्ट. ङ्प से लिखने को 
इस प्रकार स्वीकार किया गया--क्ष = क्षकं, ज्ञ = श्य/ज्ज, त्र == टर, श्न ==इर, 
य दुय, अ दुम । 

(7) अनुस्वार के वदले अनुनािक पंचम वर्णो का संयुक्ताक्षर के ङ्प में प्रयोग 
करनेये शीघ्र गति से देवनागरी लिपि लिखने में बाधा पड़ने का दोष आतादहै। इस 
दोष का सुधार करने के लिए भव अनुनासिक पंचम वर्णो के स्थान पर अनुस्वार के 
प्रयोग को ही स्वीशार किया गया है- जसे भङ्‌क, गङगा के स्थान पर्‌ (अक, गंगाः 
का प्रयोग हो रहा है । चञ्चल, उण्डा, तन्तु, पम्पा के स्थान पर चंचल, डंडा, तंतु, 
पपा" के प्रयोग को स्वीकार किया गयादहै। ० १ 

(8) जिस 'इ' की मात्रा (?) का उच्चारण व्यंजनके वाद में होता है, 
लिखने चे व्यंनन से पहले उस मात्रा का प्रयोगं एक प्रकारका दोषदही है। इस दोष 
को सुधारने के लिए कई सुञ्ञाव आ गये जिनमे से एक जो इस प्रकार स्वीकार किया 
गया था-{ ==? । परन्तु यह्‌ सुघार भी अव्र प्रयोग मे नहीं रह पाया । 

(9) शीघ्र सुपाट्य तथा सरल लिखने की इष्टि से देवनागरी लिपिमेंषंल्या 
चिन्ह के वारेमें दोष ये, जिनका सुधार इस प्रकार किया गया--५->5, 6->6, 
7->7, 8->8, 9->9 । अन्तर्टरीय प्रयोग की दृष्टि से देवनागरी लिपिमे संख्या 
चिन्ह को इस प्रकार स्वीकार किया गया है-1,2,3,4,5,6,7,8.9,0 । + 

इस प्रकार उपयुक्त दोप सुधार के आधार पर देवनागरी लिपि अधिक से अधिके 


सरल, सुपार तथा शीघ्र गति से लिखने योग्य आदशं लिपि बन गयी । 
=, 


५ ४ # हैः 


८ ॥ 4 
* 
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